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¢ ११ 
दा शाब्द 

९ ^~ ९ 
कमं भूमि शुम श्राय क्षेत्र ग्र, मनुप गती उत्तम इल धार । 
दोरघ श्रायु अक्ष परणता, तन नीगेग जीगरिका सार ॥ 
ङ गत मान्य ट्ख थान प्रप्त धन, निव्रिकसप हो हृदय उदार | 
पुत्र पोत्र परिवार सुखी सब, शुद्धाचरणी धाज्ञाकार ॥१॥ 
श्रवण जिनागम सज्जन संगति, गुणियन कथा भाक्त जिनद्व | 
पूजा दान नेम व्रत संयम, वसं हृदय हो दरि डरे ॥ 

,& छ, 

ठेसा दुलभ श्रवसर कोर, बड पणयसे पाता हं। 
ज्ञानी नर भव सप.ल कर, मूरख जन पृथा गमाता ह ॥२॥ 

ये उपय क्त बाते कभी किसी को प्रवल पृण्यादय से मिलती 
है इसलिय धरममात्मा पुरुषो का धमं के कामों द्वारा मनुष्य जन्म 
सफल बनाना चाहिय । 
जेता कहा हे :- 
जिनेन्द्र पूजा गुर पर पास्ति सत्वानुकरम्पा शुम पात्र दानम्‌ 
गुणानुरागः श्रुतरागमस्य नृजन्म शृक्षस्य फलान्य भनि ॥ 

च्रथोत्‌-जिनन्द्रदेव की पूजा गुरु की उपासना समस्त 
प्राणिया मे दया शुभ पत्राका दान गुणिया स श्चनेराग श्रार 
शासो का श्रवण य मनुष्य जन्म रूपी बृत्त के फल है इसलिय 


स्थियों को घरमे रहते हूय नित्य षट कर्मो का साधन करना 
चाहिय । 


( २ ) 


देव पूना गुगेषास्ति स्वाध्याय संयमस्तपः। 
दानं चेति गृहस्थानां पटू कमाणि दिने दिने ॥ 


गृहस्थं के पट कमेः में भगवान की पूजा श्रौर सपात्रं को दान 
की मुखरता है गरहपर हमे यष्ट कहने मे कोड संकोच नीं कि 
श्रीमान्‌ लला महावीर प्रसाद जी ठेकेदार शच्रार उनके उयप्र पुत्र 
लाला श्यामलाल जी भगवान की पृजामेश्रार दानमे सदत 
संलग्न रहन है तथा श्रापक्रे श्रन्य सव पुत्र पौत्र सही का 
वित्त धार्मिक कामोंमें रहता श्रापकर यहां से हजारों रुपय का 
हान होता रहता दै श्रापने यहु "५ जैन नित्य पूजन पाठ संग्रह " 
नाम का गुटका करीव ०० पृष्ठ काद्युपाया हे जाकरि इसकी 
०८० प्रतियां स्वाध्याय प्रमी भक्तो को बिना मूल्य बटेगे इससे 
सवं साधारण जनता को श्रत्यन्त धमं लाभ हगा। श्राशादै 
श्न्य भी धनी दानी धमात्मा श्रापका अनुकणं करेगे । 


प मक्खनलाल जन 
धरमपुरा छ धरा देहली 


नोट- इस गुटके को शुद्धता पूवक छपाने मे ला० जुगलकिशोर 
जी मालिक्र फमं धूमीमल धरमदास ने बड़ा परिश्रम क्या ह 
च्मतएव धन्यत्राद्‌ के पत्र है । 


पुस्तक मिलने का पता- 


महावीर परशाद एन्ड सन्स 
चाड बाजार दहल, ६ 


भ्रीजिनेन्द्राय नमः । 





श्री जेन पृजापाट संग्रह 


मंगलाचरण 
दोहा 


श्रीमत वीर जिनेन्द्रको, बार बार शिर नाय) 
संग्रह पूजापाड का, करू स्व-पर पखदाय।१॥ 
(४ 

| दशंन पाठ 
दश्चनं देवदेवस्य, द्श्चनं पापनाश्चनं । 
(0 0 ४ ६ ४ 
दशनं स्वगसोषानं, दश्चनं मोक्षसाधनं ॥१॥ 
दक्षेनेन जिनिन्द्राणां, साधूनां वदनेन च। 
न॒ चिरं तिष्ठते पापं, द्िद्रहस्ते यथोदकम्‌ ॥२॥ 


बीतरागमुखं दष्ट्वा, पद्मरागसमग्रमं । 

अनेक जन्मकृतं पापं, दशनेन पिनश्यति ॥३॥ 
६ जिनघरय॑स्य ¢ र 

दश्चनं जिनघ्मयस्य संसारष्वान्तनाश्नं । 


सोधनं चित्तपग्नस्य, समस्ताथप्रकाशनं ॥४।। 


भ्‌ शरी जन पूजा-पाठ संग्रह 


दशनं जिनचन्द्रस्य, सद्र्मामृतवषंणं । 
जन्मदाहविनाक्ाय,  वधंनं सुखवारिधेः ॥५॥ 
जीवादितत्वंप्रतिषादकाय, सम्यक्त्वमुर्याष्टगुणाणवाय । 
प्रश्ांतरूपाय दिगंबराय, देवाधिदेवाय नमो जिनाय ॥६। 
चिदानन्दकरूपाय, जिनाय परमात्मने । 
परमात्मप्रफाश्चाय, नित्यं सिद्धास्मने नमः ॥७। 
न्यथा शरणं नास्ति, त्वमेव शरणं मम | 
तस्मात्कारुण्यभावेन, रक्ष॒ रक्ष॒ भिनेश्वर ! ॥८॥ 
नदि त्राता न हि तता, न हि त्राता जगत्त्रये | 
वीतरागात्परो देषो, न भृतो न भविष्यति ॥९॥ 
जिने भक्तिजिने भक्तिजिनि भक्तिदिने दिने। 
सदा मेऽस्तु सदा मेऽस्तु सदा मेस्तु भवे भवे ॥१०। 
जिनधमंषिनिपु क्तो, मा मवेच्चक्रवस्येपि । 
स्याच्चेटोऽपि दरिद्रोऽपि भजिनधमोनुवामितः ॥११। 
जन्म जन्म कृतं पापं, जन्मकोटिषुपाजितं | 
जन्ममृत्युजरारोगं, हन्यते जिनदज्चनात्‌ ॥१२॥ 

त्र्याभवत्फलता नयनटदयस्य, 

देव त्वदीय चरणांबुजवीक्षणन । 

भ्रद्य त्रिलोकतिलकं प्रतिमाषते मे, 

मंसारबारिधिरयं चुलुकप्रमाणम्‌ ॥१२॥ 


= \4 
श्री जन पूजा-पाठ संग्रह ३ 


पच पग 
परविवि पंच परमगुरु, गुरु जिनशासनो । 
सकलसिद्धिदातार सु बविधनविनाशनो ॥ 
सारद अर्‌ गुरु गोतम सुमति प्रकाशनो । 
मंगल कर चउ-संघहि पापपणसनो ॥ 
पापर्हिपणासन गुणि गस्वा, दाष अष्टादश रहि । 
धरि ध्यान कमंविनाश केवल, ज्ञान अविचल जिन लिड ॥ 
प्रमु पञ्चकल्याणक विराजित, सकल सुर नर ध्या । 
त्रेलोकयनाथर मृदेव जिनवर, जगन मङ्गल गावहीं ॥१॥ 
१--गमेकस्याणक 
जाके गरभकल्याणक धनपति आइयो । 
अवधिज्ञान-परवान सु इंढ पटाइयो ॥ 
रचि नव बारह जोजन, नयरि सुहावनी । 
कनकरयणमणिमंडित, मंदिर अति वनी ॥ 
अमति बनी पौरि पगारि परिखा. सुवन उपवन माहय । 
नरनारि सुन्दर चतुर मख मु, देख जनमन माहय ॥ 
तहं जनकमगृह छह मास प्रथमहि, रतनधारा बरसियो । 
पुनि रुचिकवासिनि जननि-सेवा करहि सवव्रिधि हरमिर्यो ॥२॥ 


१ ७ 
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सुरकुजरसम कंजर, धवल धुरंधरो । 
केहरि.केशरशोभित, नख-शिखसुन्दरो ॥ 
कमलाकलस-न्हवन, दई दाम सुहावनी । 
रवि-ससि मंडल मधुर, मीन जुग पावनी ॥ 


पावनि कनक घट जुगमपूरण, कमलकलित सरोवरा । 
कल्लोलमालाक्कुलितसागर, सिहपीठ मनाहरो ॥ 

रमणीक श्रमरविमान फणिपत्ि-मवन भुविद्धवि छाज । 

सचि रतनरासि दिपंत. दहन सु तेजपुंज विराज ।।३॥ 

ये सषि सोरह सुपने सूती सयनही ! 

देखे माय मनोहर, पश्चिम रयनही ॥ 

उटि प्रभात पिय पियो, अवधि प्रकाशिथो ! 


त्रिभुवनपति सुत हासी, फल तिह भासिय ॥ 


भासियो फल तिहि चित दम्पति परम श्रानन्दिति मय, 

हमासपरि नवमास पुनि तह. रयन दिन सुखमा गय ॥ 

गभोवतार महंत महिमा, सुनत सब सुख पावही 

भणि -रूपचन्दः सुदेव जिनवर जगत मङ्गल गावा ॥४॥ 
२- जन्मकल्याणऋ 


मतिभ्र्‌ तन्नवधिविराजित, जिन जव जनमिया । 
तिहू लोक भयो दछोभित. सुरगन भरमियो । 


श्रा जन पूजा-पाठ सग्रह ५ 


कल्पवासि धर घंट अनाहद वस्जियो । 
जोतिषधर हरिनाद, सहज गल गज्जियो ॥ 


गभ्जिया सहजदहिं संख भावन. भुवन सबद्‌ सुहावन । 
व्रितरनिलय पट पटदहि बजिय. कहत महिमा क्या बने ॥ 
क पित सुरासन श्रवधिबल जिन-जनम निहच जानिया । 
धनराज तत्र गजराज मायामया निरमय अआनिया ॥५॥ 


जाजन लाख गयंद, बदन सो निरमये । 
वदन वदन वसुदंत. दंत-सर-संटये ॥ 

सरस्तर सो-पनवं।स, कमलिनी जही । 
कमलिनि कमलिनि कमल पचीस विराजहीं ॥ 


राजहीं कमनिनि कमलऽठानरसो मनाहर दल बने । 
दल दति शअपह्मुर नटि नवरस. दाव भाव संहावन | 
मणि कनककिकरणि बर विचित्र मु असरमण्डप साह्य । 
घन घंट चंवर धुजा पताका. दखि त्रिभुवन माहय ॥६॥ 


तिं करि हरि चदि आयड सुरपणिारियो । 
पुरि प्रदच्छन दे त्रय, जिन जयकारियो ॥ 
गुप्त जाय जिन-जननि्हिं, सुखनिद्रा सची । 
मायामई सियु रालि तो, जिन आन्यो सची ॥ 


श्रान्या सची जिनरूप निरखत. नयन तृपति न हूजिय। 


६ श्री जन पूजा-पाठ संग्रह 


तत्र परम ह्रषित हृद्य हरिनं सहस लोचन १ पूजिय ॥ 
पुनि करि प्रणाम जु प्रथम इन्द्र, उद्टंग धरि प्रभु लीनङ। 
इशान इन्द्र सुचंद्र छवि सिर, छत्र प्रभुके दीनङ ॥५॥ 
सनतकुमार महेन्द्र, चमर दुड ढारहीं । 
शेष शक्र जयकार, शबद उच्चारही ॥ 
उच्छवसहित चतुरविधि सुर हरपित भये । 
थः ऽ ५ (~ 
जाजन सहस निन्यानवे, गगन उलं।धे गये ॥ 
लंघिगये सुर गरि जहां पांडक, वन विचित्र विराजं । 
पांड्कशिला तह अद्ध चन्द्र समान. मणि हवि हाजी ॥ 
जाजन पचास विशाल दुगुणायाम, वसु उची गनी। 
वर चअरश्ट-मंगल-कनक कलशनि सिहपाठ सुहावनी ॥८॥ 


रचि मणिमंडप शोभित, मध्य सिंहासन । 
धाप्यो पूरब मुख तहं प्रमु कमलासनो ॥ 
बाजहिं ताल स्रदंग, वेणु वीणा घने । 
दुदुमि प्रमुख मधुरधुनि, ओर जु वाजने ॥ 


ब।जन बाजहिं सची सब मिल. धवल मङ्गल गाबही। 
पुनि करहि नृत्य सुरांगन। सब, दव केतुक ध्यबहीं 
भरि ह्यौरसागर जल जु हथहि, दथ सुरगिरि ल्यत्रहीं | 
सोधम श्रु ईशान इन्द्र सु कलश ल प्रभु न्हावहीं ॥<€॥ 


१-पूजिय अथात्‌ सहस्‌ नत्र बनाकर पूजा क 


श्री जन पूजा-पाठ संग्रह 


बदन उदर अवगाह, कलशगत जानिये । 

एक चार वसु जोजन, मान प्रमानिये ॥ 
सहस-अटोतर कलसा, प्रभुके सिर इरे । 
पुनि सिंगार प्रमुख, आचार सवे करे ॥ 
करि प्रगट प्रभु महिना मह्‌ च्छव, श्रानि पुनि मातहिं दया । 
धनपतिहिं सेवा राखि सुरपति. श्राप सुरलकहि गयो ॥ 
जन्माभिषक महंत महिमा. मुनत सब सुख पाबहीं। 
भणि “रूपचन्द' सुदेव जिन्रर जगन मङ्गल गावी ॥१०॥ 

२--तपक्रद्या णक 

श्रमजलरहित सरीर, सदा सब मलरहिउ । 
छीर वरन वर रुधिर, प्रथम आक्रति लहिड॥ 
प्रथम सार संहनन, सरूप विराजहीं 
सहज सुगंध ॒सुलच्छन, मंडित डाजहीं ॥ 
ह जहिं अतुलव्रल परम प्रिय दित. मधुर वचन सुहावन । 
दस सहज अतिशय सुभग मूरति. बाललील कदावन ॥ 


अबाल काल त्रिलाकपति मन. सुचिर उचित जुं नित नये। 
श्रमरोपनीत पुनीत श्रनुपम सफल भाग विभोगये ॥११॥ 


भव-तन-भोग-विरत्त, कदाचित चितए । 
धन-योवन पिय ॒पुत्त, कलित्त अनित्तए ॥ 


द श्री जन पूजा-पाठ स्रं 


कोड न सरन मरनदिन, दुख चहगति भरथो। 
सुखदुख एकि भोगत, जिय विधिवसि परयो ॥ 


परयो विधिवस श्रान चतन. श्रान जड़ जु कलेवरो । 
तन श्रसुचि परते हाय श्रास्नव, परिहर ते संवरो 
निरजरा तपबल हाय समकित, विन सदा व्रिसुवन भ्यो । 
दुलभ विवेक विन! न कव्रहू, प्रम धरमविषं रम्यो ॥१२॥ 
ये प्रमु बारह पावन, भावन भाइया । 
लोकांतिक वर देव, नियोगी आया ॥ 
कुसुमांजलि दे चरन, कमल सिर नाइया। 
स्वयंबुद्ध प्रमु थुतिकर, तिन ससुभाइया ॥ 
समुकाय प्रमुको भये निजपुर, पुनि महच्छव हरि किया । 
रुचि रुचिर चित्र विचित्र सविका,करसु नंदन वन ल्लिया | 
तहं पंचमुद्रू लोच काना. प्रथम सिद्धिनि नुति करी | 

मंडय महात्रत पंच दुद्धर सकल परिगह परिहरी ॥१३॥ 
मणिमयभाजन केश परिद्िय सुरती । 
खीरसमुद-जल खिपकरि, गयो अमरावती ॥ 
तपसंयमबल प्रभुको, मनपरजय भयो । 
मोन सहित तप करत, काल कलु तह गयो ॥ 


भ्री जन पूजापाठ सग्रह । € 


गया कषु तहं काल तपबल, रिद्धि वसुविधि सिद्धया | 

जसु धमध्यानबलन खयगय, सप्र प्रकृति प्रसिद्धिया ॥ 

खि'प सातवें गुण जतनबिन तहं, तीन प्रकृति जु बुधि बद्उ । 
करि करण तान प्रथम सुकललबल. खिपकसेनी प्रभु चद्ड ॥५४॥ 


प्रकृति तीस नवे, युण-थान विनासिया । 
दसवं सूचमलाभ, प्रङृति तहँ नासिया ॥ 
सुकल ध्यानपद दृजो, पुनि प्रमु परियो । 
वाह रवे-युण सोरह, प्रकृति जु चूरियो ॥ 


चूरियौ त्रेसट प्रकृति इह बिधि, घातियाकरमनि तण । 
तप किया ध्यानपयन्त वारह-विधि त्रिलाकमिरामणी । 
निःकमणक्ल्याणक सु महिमा. सनत सव्र सुख पावही | 
भणि रूपचंद सदेव जिनवर. जगत मंगल गावह्‌ ॥१५। 


४-ज्ञमकटयाणक 
तेहखें गुणथान सयोगि जिनेसुरो । 
अनंतचतुष्टयमंडित, भया परमेसुरो ॥ 
समवसरन तव धनपति, बहूविधि निरमया । 
अगमजुगति प्रमान, गगनतल परिटयो ॥ 


परिठटया चित्र विचित्र मणिमय. सभामण्डप साहय। 
ति.हमध्य बारह बन काट, कनकं स॒रनर माय | 


१० श्रां जन पृजा-पाठ सग्रह । 


मुनि कन्तपवार्मिनि अरजिक्रा पुनि व्याति भोमि-व्यन्तरतिया । 
पुनि भवनत्यंतर नभग सरनर पसुनि काटे बरिया ।॥१६॥ 


मध्यप्रदेश तीन, मणिपीट तहां षने । 
गंघश्रटी सिंहासन, कमल सुहावने ॥ 

तीन श्र सिर सोहत श्रिभुषन मोहणए । 
अंतरीच्छ कमलासन, प्रभुतन सोहए ॥ 
साहये चोमठ चमर दरत. श्रशाकनरतल द्वाजर । 

पुनि दिव्यधुनि प्रतिसवदजुत तहे, देव दु दमि बाजग || 
सुरपुहपव्रृष्टि सुभ्रभामर्डज्. काटि रवि छवि ह्ाजए | 

इमि अष्ट श्रनुपम प्रातिहारज, वर विभूति विराज ॥१५७॥ 
दुइसे जोजनमान सुभिच्छं चहं दिसी । 
गगनगमन अरु प्राणी, वध नहिं अहनिसी ॥ 
निरुपसग निराहार, सदा जगदीशए । 


आनन चार चहटदिसि, सोभित दीसए ॥ 
दीसय श्रसस विसस विद्या. विभव वर इसुर पना । 
छायाविवजित सुद्ध फटिक समान तन प्रभुका वना ॥ 

नहिं नयनपलकपतन कदाचिन्‌. केश नख सम हाजी ५ 

य घातिया हयजनित श्रतिशय. दस विचित्र विराजही ॥१८॥ 
सकल अरथमय मागधि-भाषा जानिए । 


सकल जीवगत मेत्री-भाव वखानिए ॥ 
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सकल रितुज फलपल, वनस्पति मनहरे । 
दरपनसम मनि अवनि, पवन गति अनुसर ॥ 
अनुसर परमानंद सबको, नारि नर जे सेवता । 

जोजन प्रमान धरा युमाजंहि. जहां मारुत देवता ॥ 

पुनि करहि मघक्रुम।र गंधादक सुवृष्ट सुदावनीं । 
पदकमलतर सुर खिपिं कमलसु धरणि ससिसाभा बनी ॥१९॥ 
अमलगगनतल अर दिसि, तहं अनुहारही । 
चतुरनिकाय देवगण, जय जयकारही ॥ 
धर्मचक्र चले अगे, रवि जह लाजहीं । 

पुनि भरृ'गार-पमुख, वसु मंगल राजही ॥ 
राजहीं चौदह चार श्रतिशय. दव रचत्त सुहावन । 

जिनराज केवलज्ञान मटिमा. अवर कहन कहा बन | 

तव इन्द्र श्राय क्रिया महाच्छव. सभा साभा रति बनी। 
धर्मापदश दिया तहां. उञ्चरिय वानी जिनननी ॥२५॥ 
लुधातुषा अर राग, रोष असुहावने । 

जनम जरा अर मरण, त्रिदोष भयावने ॥ 
रोग सोग भय विस्मय, अर्‌ निद्रा घनी । 


खेद सेद मद्‌ मोह, अरति चिता गनी ॥ 


५२ श्रा जन पृजापाठ मग्रह | 


गनिय अटाग्ह दाप तिनक्ररि रहित दव निरजना। 

नव प्म कवलत च्धिमं{डय सिव्ररमनि-मनरजना ॥ 
भ्रज्न(नकल्याणक मुमदिमा, मनन सवर सुख पावहीं । 
भणि रूपचंद्‌' सुव जिनवर. जगत मंगल गावी ॥२१॥ 


५-- नवाण कल्याणकः 
कबलदषटि चराचर, देश्या १जारिसा । 
भव्यनि परति उपदेश्या, जिनवर रतारिसा । 
भव-भय-भीत भविकजन, सरणे आडइया । 
रलत्रयलय्छुन सिवप॑थ लगाया ॥ 
लगाया पथ जु भव्य पुनि प्रमु वतिय सुकल जु पूरिया 
तजि तरवां गुणशध्रान जाग अजागपथ पग धारिया। 


पुनि चोदरे चाथ मुकलवल वहत्तर तरह हती । 
हमि घाति वमुविध कम पहुच्या. समयम पंचमगती ॥२२॥ 


लोकसिखर तनुवात, वलयम संटियो । 
धर्मद्रव्यविन गमन न, जिहि अगं कियो ॥ 
मयनरहित मृषादर, अवर जारिसो । 

किमपि हीन निजतनुतं, भयो परभु तारिसा ॥ 





१--जारिसो-जसा । २-तारिसा-तसा । 


ह, $ 
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तारिसो पजय नित्य अविचल. अथंपज्ञय ह्नद्यी | 
निश्चयनयन श्रनतगुण. विवहार नय वमुगुणमयी ॥ 


(^ 


वस्तुस्वभाव विभावविरहिन. सुद्ध परिणति परिशया 
चिदुरूपपग्मानंद मदिर. सिद्ध परमाम भया ॥२३॥ 
ननुपरमाण्‌ दामिनिषत, सव विरगण । 

रहे शेष नण्केश-खूप, जे परिणण ॥ 

तव हरिधरमुख चतुरविधि, सुरगण शुभ सच्या । 
मायामय नखकेश-रहित, जिनतनु रच्यो ॥ 


रचि अगरचंदन प्रमुख परिमल. द्रव्य जिन लयक्रारिया। 
पदपनिन अगनिक्रुमार मुक्रुटानल, युतिध मंस्कारिया॥ 
निवाणकल्याणक सु महिमा. मुनत मव मुख पाव्रहीं | 
भणि रूपचंद" मुदरव जिनवर. जगत मंगल गावी ॥२१॥ 


में मतिहीन भगनिवस, भावन भाडइया । 
मंगल गतप्रवर॑ध, सु जिनगुण गाहया ॥ 
जी नर सुनहि वग्बानहिं सुर धरि गावहीं । 
मनवािन फल सो नर. निहने पावर्ही ॥ 


पावा आटा सिद्धि नवनिधि. मन प्रनीन जा लावी | 
भ्रम मवद्रुटं मकल मनक निज स्वरूप लगाव | 
पुनिहरदहि पानक्र टगहि विवनमु हदि मंगल निननय। 
भणि `रूपचंदः त्रिलाकपनि. जिनदव चउमंघटिं जय ॥२५/॥ 


[5 + 
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जलामिषेकं वा प्र्ञालन पाट 


प्रज्ञाल करते समय पटना चाहिय । 


जय जय भगवते सदा, मंगल मूल महान । 
वीतराग सवज प्रभु, नमो जोरि जुगपान ॥ 


ढाल मंगल की. हट अडिह्न रोर गीता 


श्रीजिन जगमें पेसो को बुधवंन ज्‌ । 
जो तुम गुणवरननि करि पावे अंत ज्‌ ॥ 
ईदरादिक सुर चार ज्ञानधारी मुनी । 
कहि न सके तुम गुणगण हे तरिभुवनधनी ॥ 
श्रनुपम अमित तुमगुणनिव्रारिध, ज्यो तअ्रलोकाकाश्ल ह । 
क्रिमि धरं हम उर कोषमे सो श्रकथगुणमणिराश ह ॥ 
प निजप्रयोजन सिद्धि की तुम नाममे दी शक्ति है । 
यह चित्तम सरधान यातं नाम दही मे भक्ति हं ।॥१॥ 
ज्ञानावररणी दश्चन-आवरणी भने | 
कमं मोहनी अतराय चारो हने ॥ 
लोकालोक पिलोक्यो केवलज्ञान मे| 
इद्रादिकङे भ्र नये सुरथानमे ॥ 
त्र इद्र जान्यो अत्रधितें, उठि सुरनयुत बंदत मयो । 
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तुम पुन्यको प्रेरथो हरी हं यदित धनपतिौं चयो ॥ 
प्व वेगि जाय रचो समवसुति सफ़ल परपद करो । 
साक्षात्‌ श्री श्ररहंतके दशन करो कर्पषप हरा ॥२॥ 
फेसे वचन सुने सुरपतिके धनपती । 
चल श्रायो तत्‌काल मोद धारं अती ॥ 
वीतराग दवि देखि श्चब्द जय जय चया। 
दे प्रदच्छिना बार बार वदत भयो ॥ 
प्रति भक्तिभीनो नम्रचित हवं समवशरण रच्यौ सही | 
ताकी अनूपम श्चुभगतीको, कहन समरथ कोउ न्यं ॥ 
प्राकार तोरण सभामंडप कनक मणिमय दाजी | 
नगजडित गंधकटो मनाहर मध्यभाग विराजहां ॥३॥ 
सिंहासन तामध्य वन्यो ग्रद्धत दिप । 
तापर वारिजि रच्यो प्रभा दिनकर चि ॥ 
तीनच्ध्र सिर शोभित चोमट चमरजी | 
महाभक्तियुत टोरत है तहां श्रमरजी ॥ 
प्रथु तरन तागन कमल ऊपर, अन्तरोक्ष पिगजिया | 
यह बीतरागदश्चा प्रतच्छ परिलोकषिं भविजन सुख जिया ॥ 
मुनि आदि द्वादश मभाफे भविजोव मस्तक नायकः | 
बहमांति वारंवार पृ, नमं गुणगण गायक्र ॥४॥ 
परमादारिकं दिव्य देह पावन सही। 
क्षुधा तृषा चिता भय गद दूषण नहीं ॥ 


१६ श्री जेन पूजापाठ सं । 


जन्म जरा मृति अरति शोक विस्मय नसे 
राग रोष निद्रा मद मोह सवे खसे ॥ 
श्रमविना श्रमजलरदहित पावन अमल नज्योतिस्रसूपजी 
दरारणागतनिकरो अशुचिता हरि, करत पमल गअनुपजी ॥ 
णसे प्रभू को शांतिग्द्रा को न्हवन जलत करं | 
'जम' भक्तिविश्च मन उक्तितं हम भानुदिग दीपक धरं ॥५॥ 
तुमनो सहज पवित्र यही निश्चय भयो | 
तुम पवित्रता हैत नहीं मज्ञन ययो ॥ 
मं मलीन रगादिक मलते हं र्द्यो । 
महामलीन तनमे वसुषिधिवश्च दृख सद्यो ॥ 
बरीत्यो अनंतो कल यह मेरी अशुचिता ना गई | 
तिम श्रहयुचिताहर णक तुम ही भरहु बांदा चित टद ॥ 
दमय ग्ष्टकरमं पिना सव मल रोषरागादिक हरौ । 
तनरूप कारगेहत उद्धार शिवि वासरा करो ॥६। 
म जानत तुम श्ष्टकमं हरि शिव गये 
द्रावागमन व्िगयुक्त रागवर्जित भये ॥ 
पर तथापि मेरो मनोरथ पूर्त सही । 
नयप्रमानतं जानि महा साता ल्दी ॥ 
पापाचरण तजि न्हयन करता चित्तमं एेसे धर 
साक्षात भ्रीञ्रगहंतक्ा मानो न्हवन परसन करू ॥ 


श्र जन पूजा-पाठ सग्रह १७ 


से रिमल परिणाम होते अश्म नपि श्चुमबंधते। 


पिधि श्रश्चुम नपि श्चुमेचंधतं ह शमं सथ पिधि तासतं ।७॥ 
पावन मेरे नयन, भये तुम द्रसतें । 
पानि भये तुम चरननि परसतें ॥ 
पावन मन ह गयो तिहारे ध्यानं | 
पात्रन रमना मानी, तुम गुण गानतें ॥ 
पात्रन मई परजाप मेरी, मयो मे पूरणधनी । 
मे शक्तिपूप्रेफ भक्ति कोनी, पूणभक्ति नदीं बनी ॥ 
धन धन्न ते बडमागि मवि तिन नीव शिवधरकी धरी । 
वर क्षीरसागर आदि जलमणिकम भर भक्ती करी ॥<८॥ 
विघनसघन-बनदाहन-दहन प्रचंड दहो | 
मोहमहातमदलन प्रचल मारतण्ड हो ॥ 
ब्रह्मा विष्णु महश्च, श्रादि संज्ञा धरो । 
जगप्रिजयी जमराज नाश्व तक्रो करो ॥ 
्ानन्दकारण दुखनिवारण, परममंगल-मय सदी । 
मोसो पतित नहिं ओर तुमसो, पतित-तार पुन्यो नीं ॥ 
चितामणी पारस कसपतर, एकभव सुखकार दी । 
तुम भक्तिनवका जे चदं ते, भये मवदधिषार ददी ॥९॥ 


0. ~ श्री जेन पूजा-पठ संप्रहं 
दाहा- 
तुम भवदधितें तरि गये, भये निकल अविकार 


तारतम्य इस भक्षको, हमै उतारो पार ॥१०॥ 
॥ इति हरजसराय कृत श्रभिषेक पाट ॥ 


(~ __ 
नित्य नयम पजा 
पूजन प्रारम्भ करने के समय नौ वार णमोकार मन्त्र पद्कर 
नीच लिख। विनय पाठ वाल कर पूजा प्रारम्भ करना चाहिय । 


विनयपाढ दोहावली 
इह विधि ठाडा होयके, प्रथम पह जा पाट । 
धन्य जिनेश्वर देव तुम, नाशो कमंजु आर ॥१॥ 
अनंत चतुष्टयके धनी, तुमही हो सिरताज । 
मुक्तिविधूके कंथ तुम, तीन भुवन के राज ॥२॥ 
तिहूं जगकी पीड़ाहरन, भवदधि शाषणहार । 
ज्ञायक ह तुम विश्वके शिवसुखके करतार ॥३॥ 
हरता अधभ्रंधियारके, करता धमंभरकाश्‌ । 
थिरतापद दातार ही, धरता निजगुण रास ॥४॥ 


श्री जेन पूजा-पाठ संग्रह्‌ । १९ 
धरमाभ्रत उर जलधिसों, ज्ञानभानु तुम रूप । 
तुमरे चरणसरोजको, नावत तिहजग भूप ॥५॥ 
में ब॑दों जिनदेवको, कर अति निमंल भाव । 
कमवंधके लेदने, ओर न कलु उपाव ॥६॥ 
भविजनकों भवक्रूपतें, तुमही काढनहार । 
दीनदयाल अनाथपति, आतम गुणमंडार ॥५७॥ 
चिदान॑द निमल कियो, धाय कर्मरज मेल । 
सरल करी या जगतमें भविजनको शिुवगेल ॥८॥ 
तुम पदपैकज प्रजनं, विघ्न रोग ट्र जाय । 
शत्रु मित्रताको धरे, विष निरविषता थाय ॥६॥ 
चक्रीलगधरङंद्रपद, मिले आपतं आप । 
अनुक्रमकर शिवपद लहे,नेमसकल हनि पाप १०॥ 
तुमिन में व्याकुल भयो, जेसे जलविन मीन । 
जन्मजरा मेरी हरो, करो माहि स्वाधीन ॥११॥ 
पतित वहूत पावन क्ये, गिनती कोन करेव । 
अंजनसे तरे प्रभू, जय जय जय जिनदेव ॥१२॥ 


२८ श्री जन पूजा-पाठ संर 


थकी नाव भवदधिविषे, तुम प्रभु पार करेय । 
खेवटिया तुम हा प्रभू, जय जय जय जिनदे३।१३। 
रागसहित जगम रुल्या, मिले सरागी देव । 
वीतराग भव्यो अबे, मेरा राग कुटेव ॥१४॥ 
कित निगोद कित नारकी, कित तियच अज्ञान । 
आज धन्य मानुष भया पायो जिनवर थान ।१५। 
तुमको प्रजे सुरपती, अहिपति नरपति देव । 
धन्य भाग्य मेरो भया, करनलम्या तुम सेञ।१६। 
अशुरणके तुम शरण हा, निराधार आधार । 
में इवत भवसिधुमे खेत्रो लगाञओओआ पार ॥१९७॥ 
इन्द्रादिक गणपति थक, कर विनती भगवान । 
अपनो विरद निहारिक, कीजं आप समान ।१८। 
तुमरी नेक सुदृष्टिते, जग उतरत हे पार । 
हाहा इषा जात हों, नेक निहार निकार ॥१६॥ 
जो में कहद्रं ओरसो, ता न मिटे उरभार । 
मेरी तो तोसों बनी, तातं करो पुकार ॥२०॥ 


श्री जेन पूजा-पाठ संग्रह । २१ 


दां पाचों परमगुरु, सुरगुरु बंदत जास । 
विघनहरन मंगलकरन, प्रन परम प्रकाश्‌ ।२१। 
चोीसों जिनपद नमो, नमां शारदा माय । 
शिविमग साधक साधु नमि रच्या पाटसुखदाय।२२ 


वजा प्रारम्भ 


ग्रां जय जय जय । नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु । 
णमो अ्ररहंताणं, णमो पिद्धाणं, एमो आरहगीयाणं । 
णमो उवज्छायाणं, णमो लोए सन्साहूणं ॥१॥ 
ग्रो हीं अनादिमूलमत्रेभ्यो नमः। 

(पुष्पांजलि क्षेपण करना) चत्तारि म॑ंगलं-ग्ररहंतामंगलं, 
मिद्धामंगलं, मामं गलं, केव लिपणएणत्तो, धम्मो मं गलं । 
चत्तारि लोगुत्तमा-ग्ररहंतालोगुत्तमा सिद्रालोगुत्तमा, 
माहूलोगुत्तमा, केवलिपण्णत्तो धम्मोलोगुत्तमा । 
चत्तारि मरणं पव्यज्ञामि, अहते सरणं पव्ज्ञामि, 
सिद्धं सरणं पव्वज्जामि, साहुमरणं पन्वज्ञामि, 
केवलिपण्णत्तं धम्मं सरणं पच्यज्ञामि ॥ 

ग्रो नमोऽहने स्वाहा । 


२२ श्री जेन पूजा-पाठ सग्रह । 
( यहां पुष्पांजलि क्ेपण करना } 


अपवित्रः पवित्रो वा सुस्थितो दुःस्थितो.ऽपि वा । 
ध्यायेरपंचनमस्कारं सवपपेः प्रमुच्यते ॥१॥ 
अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। 
यः स्मरेत्परमात्मानं स वाद्याभ्यंतरे शचिः ॥२॥ 
अपराजितमंत्रो भ्यं सवविघ्रविनाशनः। 
मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलं मतः ॥२॥ 
पसो पंचणमोयारो सव्वपावप्पणासणो । 
मंगलाणं च सञ्वेसि पदमं हाड मंगलं ॥४॥ 
अहमिव्यक्रं ब्रह्मवाचकः परमेष्टिनः । 
सिद्धचक्रस्य सद्वीजं सवतः प्रणमाम्यहं ॥५॥ 
कमोष्टकषिनिमंक्र' मोक्ललच्मीनिकेतनं । 
सम्यक्त्वादिगुणोपेतं सिद्धचक' नमाम्यहं ॥६॥ 
विघ्नोधाः प्रलयं यान्ति शाकिनीभूतपन्नगाः । 


विषो निविंषतां याति स्तूयमाने जनेश्वरे ॥५॥ 


भरी जन पूजा-पाठ संग्रह २३ 


( पुष्पां जलि ) 
पचकल्याणक अघ । 

६ ४ २ | 
उदकचंदनतंदुलपुष्पकश्वरुमुदीपसुधृपफलाघेकः । 
धवलमंगलगानरथाङ्कके जिनगृहे कस्याणमहं यजे ॥१॥ 

श्रं हीं श्रीभगवतो गभेजन्मतपज्ञाननिर्वाणपं चकल्याणकेभ्योऽष्य' 
निवपामीति स्वाहा ॥१॥ 
पंचपरमेष्टी का अथ 
उदकचंदनतंदुलपुष्पकशरुसुदी पसुधूपफलाघंकः । 
धवलमंगललतगानरबाङकले जिनगृहे जिनहष्टमहं यजे ॥२॥ 
ग्रो हीं श्री श्ररहतसिद्धाचार्योपाप्यायसवसाधुभ्योऽष्य' निवंपामीति 
स्वाहया ॥२॥ 
यदि श्रवकाश दो, त यदापर सदखनाम पदकर दश श्रं देना 
चाहिये । नहीं तो नीचे लिखा श्लोक पठकर एक श्रधं चढाना चाहिये । 
उदकचंदनतंदुलपृष्पकशरुपुद्रीपसुधृषफलाघकः । 
धवलमंगलगानरबाकले जिनगृहे जिननाम श्रहं यजे ।॥२॥ 
ग्रं हीं श्री भगवेनज्जिनसदस्लनामभ्योऽ्य निवंपामीति स्वाहा । 
स्वस्ति मंगल 
श्रीमनिनंद्रमभिवंय जगस्रयेशं 
9 ॥ 
स्याद्रादनायक-मनंतचतुष्टयाहम्‌ । 


भ्रीमूलसंधसुदशां सुकृतेकहेतु 
जेनेद्रयज्विधिरेष मया ऽभ्यधायि ॥१॥ 


ग श्री जेन पूजा-पाठ संग्रह 

स्वस्ति त्रिलोकयुरे जिनपुंगवाय, 
स्वस्ति स्वभावमहिमोदयसुस्थिताय । 
स्वस्ति प्रकाशसहजोभ्जिंतदङ्मयाय, 
स्वस्ति प्रसन्नललितादभुतत्रेभवाय ॥२॥ 
स्वस्त्युच्छलद्विमलबोधसुधाप्लवाय, 

स्वस्ति स्वभावपरभावविभासकाय । 
स्वस्ति त्रिलोकविततेकविदुद्रमाय. 
स्वस्ति त्रिकालसकलायतविस्तताय ॥२॥ 
द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्ययथानुरूपं. 
भावस्य शुद्धिमधिकामधिगंतुकामः । 
अआलंबनानि विव्रिधान्यवलंब्य वर्गन 
भूताथयन्ञपुरुषस्य करोमि यज्ञं ॥४॥ 
अहंत्पुराणपुरुषोत्तमपावनानि, 
वस्तून्यनूनमखिलान्ययमेक एव । 

अस्मिन्‌ उ्वलद्विमलकेवलबोधवदहधो. 

पुण्यं समयमटमेकमना जुहोमि ॥५॥ 





> ४, 
भ्री जन पूजापाठ सं्रह । २५ 


ग्रो व्रिधियजञप्रतिज्ञानाय जिनप्रतिमाग्र परिपुष्पांजलि लिपेत्‌ । 
श्री वृषभो नः सस्ति, सखस्ति श्रीञ्रजितः। 
भ्रीसं भवः स्वस्ति, स्वस्ति, श्रीञ्रभिनंदनः। 
भ्रीसुमतिः सस्ति, स्वस्ति श्रीपद्यप्रभः। 
श्रीसुपाश्वंः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीचन्दरषभः। 
श्रीपुष्यदं तः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीशीतलः । 
्रीश्र यान्‌ सस्ति, खस्ति भ्रीवासुपूञ्यः । 
भ्रीषिमलः स्वस्ति स्वस्ति श्री्रनंतः 
श्रीधम॑ः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीशातिः । 
्रीकुंथुः खस्ति, सखस्ति श्रीञ्मरनाथः । 
श्रीमल्ञिः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीमुनिमुत्रतः । 
श्रीनमिः स्वम्ति, स्वस्ति श्रीनेमिनाथः । 
भ्रीपाश्वः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीवद्र मानः। 
( पुष्पांजलि नपम्‌ , 

इति जिनन्द्र स्वस्तिमङ्कलविधनि। 
नित्याप्रकपाद्धतकेवलोषाः स्फरन्मतःपययश्ुद्रमोधाः। 
दिग्यावधिज्नानवलगप्रबोधाः स्वस्तिक्रियासुः परमपयो नः ॥१॥ 


> (., 
२६ श्री जन पूजा-पाठ सग्रह 





यदसि प्रत्येक श्लोक के श्र॑त में पुष्पांजलि कपण करना चादिये 
कोष्स्थधान्योपममेकवीजं संभिन्नसंश्रोतृपदानुमारि । 
चतुर्विधं बुद्धिबलं दधानाः स्वस्तिक्रियामुः परमषयो नः ॥२॥ 
संस्पशनं संश्रवणं च दृरादास्वादनघ्राणपिलोकनानि । 
दि्यान्‌ मतिज्ञानबलाद्रहतः स्वस्तिक्रियासुः परमषेयो नः ॥३॥ 
प्रज्ञाप्रधानाः श्रमणाः समृद्धाः प्रत्येकबुद्धा दशसवपूवः 
प्रवादिनोऽशंगनिमित्तपिन्नाः स्वस्तिक्रियासुः परमषेयो नः।४॥ 
जंघावलिभ्र णिफलां ुतंतुप्रसूनवी जांङरचारणाहयाः 
नरभोऽगणस्वेरविहारिणच् स्वस्तिक्रिया्ुः परमषेयो नः॥५॥ 
्रणिम्नि दक्षाः इशला महिम्नि लपिम्नि शक्ताः 
कृतिनो गरिम्णि । 
मनोवयूर्वाग्बलिनश्च नित्यं, खस्तिक्रियाषठः परमयो नः ॥६॥ 
सक्रामरूपित्दरश्ित्यमेशयं प्राकराम्यमतद्धिमथापतिमप्ताः 
तथाऽप्रतीषातगुणप्रधानाः स्वस्तिक्रियासुः परमषेयो नः ॥७॥ 
दीप्तं च तप्त च तथा महोग्र घोरं तपो धोरपरक्रमस्थाः | 
ब्रह्मापरं घोरगुणाश्वरंतःस्वस्तिक्रियसुः प्रमषेयो नः ॥८॥ 
द्मामषेमर्वोषधयस्तयान्षीिषपिषादृष्टिविषंविषाश्च | 
सखिष्ट बिड जह्टमलोषधीज्ाः स्वस्तिक्रियासः परमषेयो नः॥९॥ 
क्षीरं स्रव॑तोऽत्र प्रतं छवंतो मधुख्वंतोऽप्यमृतं सवतः 
अक्षीणमंवाममहान पाच सस्तिक्रियापुः परमषेयो नः ॥१०॥ 
दति परमषिस्वस्तिमंगल विधानं । 


भी जन पूजापाठ संग्रह । २७ 


दवस स्तिग् नका वजा 

श्रडिल्ललन्द्‌ | 

प्रथम देव अर्हत सुभ्र्‌ त सिद्धात्‌ । 

गुरुनिरय थ महन्त मुकतिपुरपंथ जू ॥ 

तीन रतन जगमांहि सो ये भवि ध्याये । 

तिनकी भक्रिप्रसाद परमपद पाटये ॥१॥ 
दाहा - 

पूजो पद अरहंतके प्रजो गुरुपद सार ! 

पजं देवी सरस्वती, नितप्रति अष्ट प्रकार ॥१॥ 


श्रा हीं देवशाम्त्रगुरममृह ! श्त्रावतरावनर. सवोषर श्राहमा- 
ननं। आही दवशस्त्रगुरममूह श्चत्र तिष्ठतिष्ठ, ठः ठः स्थापन | 
छं हीं देवशास््रगुरसमृह शत्र मम सन्निहिता भव भवर वषट 
मन्निधिक्ररणं । 


गीता छन्द । 
सुरपति उरगनरनाथ तिनकर, बन्दनीक सुपदप्रभा। 
ग्रति शोभनीक सुषरण उज्वल, देखि डवि मोहित सभा॥ 
वर॒ नीर क्षोरसथुद्रयरभरि अग्रतसु ब्रहुत्रिधि नचं। 
रहत श्रुतसिद्धांत गुरु निरग्रन्थ नित पूजा रच ॥१॥ 


रद श्री जेन पूजापाठ संग्रह । 
 दोहा- 

मलिन वस्तु हरठेत सत्र, जल समाव मलद्वीन | 
जसो पूरी परमपद, देव क्सर गुरु तीन ॥१॥ 
श्रो हं देवशस्त्रगुरुभ्यो जन्मजरामूव्युविनाशनाय जलं निवं०।।५।। 
जे त्रिजग उद्र मभार प्रणी तपत श्रति दुद्रर खरे। 
तिन अहितहरन सु्रचन जिनके, परम श्रीतलता भरे ॥ 
तसु भ्रमर लोभित प्राण पावन सरस चंदन धमि सच॑। 


ग्रषहंत श्रतपिद्वांत गुर १५८७ थ नित पूजा रच॑ ॥१॥ 
(- 


चंदन श्लीतलता करं, तपत वस्तु परवीन। 
जामों पूं परमपद, देव क्षास गुरु तीन ॥२॥ 
श्रां हीं देवशस्त्रगुरभ्यः संसारतापविनाशनाय चंदनं निवं ।।२॥ 
यह मवसधृद्र श्नपार तारण,-ॐ निमित्त सुषिधि उर। 
छति ददु परमपावन जथारथ भक्ति व्र नका सदही॥ 
उञल श्रखंडित सालि तंदल पंज धरि त्रयगुण जच | 
श्मरहंत श्रतमिद्धांत गुरु निरग्रन्थ नित पूजा रचं ॥१॥ 
दाहा 
तंदुल सालि सुगंध अति, परम श्रखंडित वीन। 
जास पूजो परमपद, देव शास्र गुरु तीन ।२॥ 
श्रो हीं देवशास्त्रगुरुभ्यः श्चक्तयपदप्राप्तय श्रक्तताजिवंप।मीति स्वाहा ॥ 
जे षिनयवंत सुमव्य उर अंबुजप्रकाश्चन मान दहें। 
जे एक धुख चारित्र भाषत त्रिजगमाहिं प्रधान ई॥ 


भरी जन पूजा-पाठ सरह २९ 


लहि कृद कमलादिक पहूुप, भव भव वेदनम वचं | 
रहत श्रुतसिद्रात गुरु निरगरन्थ नित पूजा रच॑ । १॥ 
दाहा- 
विविधमांति परिमलसुमन, भ्रमर जास श्राधीन | 
जासों पूजं परमपद देव शास्त्र गुर तीन । ४॥ 
श्रा हा दवशास्त्रगुरुभ्यः कामवाणविष्वंसनाय पुष्पं निवं° ॥४॥ 
्तिसबल मदकंद्पं जाको श्ुधाउरग अरमान हं। 
दुस्मह भयानक तासु नाशनफो सु गरूड समान हं ॥ 
उत्तम दहो रमयुक्त नित, नवेद्य करि घृतम पचं। 
द्रहंत श्रतसिद्धंति गुरु निरग्रम्थ नित पूजा रच॑ं ॥१॥ 
दाहा- 
नानापिधि संयुक्तरस, व्यंजनसरसर नवीन । 


जायां पूजो परमपद, देव श्चस््र गुरु तीन ॥५॥ 
राहा दवशास्त्रगुरभ्यरः कुषायगविनारानाय नवद्य नव० ॥‰।॥ 


ते त्रिजगउद्यम नाश कीने, मादतिमिर महाबली । 

तिहि कम॑धाती ज्ञानदीपप्रकाश्चजोतिप्रभावली ॥ 

इह भांति दीप प्रजाल कंचनके सुमाजनमे खच॑। 

प्रहत श्रतसिद्धत गुरु निरग्रन्थ नित पूजा रचं ॥१॥ 
दाहा- 

स्वपरप्रक शक जोति अति, दीपक तमकरिं हीन। 

जसो पूं परमपद, देव ज्ञास गुरु तीन ॥६॥ 


३० श्री जेन पूजा-पाठ सप्रह 


श्रो हीं देवशास्त्रगुरभ्यो माहांधक्रारषिनाशनाय दीपं निवं० ।६॥ 
जो कमे-हधंन दहन अप्निसमृह सम उद्रत लसं। 
वर धृष तासु सु्गधताकरि, सकल परिमलता हंस ॥ 
इह मांति धुप चदाय नित मवज्वलनमाहि नहीं पच | 
ग्ररहंत श्रतसिद्धांत गुरु निरग्रन्थ नित पूजा रचं ॥१॥ 
दहा 
चमनिमांहि परिमलदहन, च॑दनादि गुणलीन । 
जास पूजं परमपद, देव शास्र गुर तीन ॥७॥। 
तं ह देवशास्त्रगुसभ्याऽष्टकमं विध्वंसनाय धरूपं निव ॥५॥ 
लोचन सुरसना घ्रान उर, उत्साहे करतार हैं। 
मोपं न उपमा जाय वरणी, सकलफल गुणसार हें ॥ 
सो फल चटावत अथपूरन, परम अमृतरस सच | 
ग्ररहंत श्रतसिद्धति गुरु निरग्रन्थ नित पूजा रच ॥१। 
दोहा- 
जञ प्रधान एल एलविषे, पंचकरण-रस लीन । 


जासों पूजं परमष्द, देषश्चास्र गुरु तीन ॥<८॥ 
श्रो ही दवशास्त्रगुरुभ्या मोक्ञफलप्राप्नय फलं निव पामीति स्वाहा ॥ 


जल परम उञ्यल गंध अक्षत, पुष्प चरु दीपक धर | 
वर धृष निरमल एल विषिध, बहु जनम फ पातक हरू ॥ 
इहि भांति अरघ चदाय नित भवि करत शिवपंकति मच 
अरहंत श्रतसिद्धति गुरु निरग्रन्थ नित पूजा रवं ॥९१। 


श्री जेन पूजा-पाठ संग्रहं ३१ 
दाहा- 
यसुषिधि अघं संयोजक, अति उदयाह मन कीन । 
जास पूजो परमपद, देव शास्र गुरु तीन ॥९॥ 
श्रो ह। देवशास्त्रगुरुभ्योऽनघंपदप्राप्रते श्रध निवंपामीति स्वाहा ॥ 
ऋध जयमला। 
देवशास्त्रयुर्‌ रतन शुभ, तीन रतन करतार । 
भिन्न भिन्न कटं आरती, अल्प सुगुण षिस्तार ॥ 
पद्धःर न्द्‌ | 
कमनकी त्रेसठ प्रक्रि नाशि, 
जीते अष्टादशदाषराशि । 
जे परम सुगुण हं अनंत धीर, 
कहूषतके दसधालिस गुण रगेभीर ॥२॥ 
शभ समवश्रण शाभा अपार, 
श॒तडंद्र॒ नमत कर सीस धार । 
देवाधिदेव अरहंत देव, 
चंदो मनवचतन करि सु सव ॥३॥ 
जिनकी ध्वनि ह ओंकाररूप, 
निर-अच्चरमय महिमा अनूप । 


[~ 


३२ श्री जंन पृजा-पाट संग्रह । 


दश अष्ट महाभाषा समेत, 
लघुभाषा सात शतक सुचेत ॥४॥ 
सो स्याद्वादमय सप्तभ॑ग, 

गणधर गुंथे बारह सुञ्रंग। 

रवि शशि न हरे सो तम हराय, 
सो शस्त्र नमों वहू प्रीति ल्याय ॥५॥ 
गुरु आचारज उवाय साधु. 

तन गमन रतनत्रयनिधि अगाध । 
संसारदेह वेराग्य धार. 

निरवादह्धि तपे शिवपद निहार ॥६॥ 
गुण उत्ति पचस आटवीस, 
भवतारन तरन जहाज इस । 

गुर की महिमा वरनी न जाय, 


गुरुनाम जपों मनवचनकाय ॥५॥ 
सारटा-~ 


कीजे शङ्कि प्रमान, शङ्कि बिना सरधा धरे । 
दानत सरधावान, अजर अमरपद्‌ भोगवे ॥८॥ 


श्री जैन पूजा-पाठ संग्रह ३३ 
श्मोहीं देवशास्तरगुरूभ्या महाघ निवंपामीति स्वाहा । 
दहा-- 
श्री जिनके परसाद तं सुखी रहे सब जीव । 
याते तन मन वचन तें सेषो भव्य सदीव ॥ 
इत्याशीवादः पुष्पांजलिं चिपित्‌ । 
तीस चोबीसीका अघं 
द्रव्य आटो जु लीना ह, अधं करमें नवीना हे। 
पूजतां पाप छीना हे, भानुमल जोर कीना हे । 
६ ताविषे स 
दीप अहा सरस राजे, चेत्र दश्‌ ताविषे छाज । 
सातशतबीस जिनराजं, प्रूजतां पाप सव भाजे ॥१॥ 
श्रो हीं पांच भरत पाच एरावत दश ज्ेत्रके विषं तीस चोबीसी 
के सात सां वीस जिनेन्द्रभ्याऽध निवपानीति स्वाहा ॥९॥ 
सुष्वना- अगे जिस भाद का निराकुलता हो, बह नीचे 


लिखे अनुसार बीस तीथकरोकी भाषा पूजा कर । यदि स्थिरता 
नहोतोा इस पूजाके आगमे जो अरघ लिखा टौ उसको पदृकर 


श्रष चदा देवे। 
भ्रीविदेहत्तत्र बीस तीथकर पूजा । 
दीप अदूाईं मेरु पन, अर तीर्थकर धीस । 
तिन सबकी पूजा करू, मनवचतन धरि सीस ॥ 


२४ श्रां जन पूजा-पाठ सग्रह 


श्रा हौ बिद्यमानविशतिताथंकराः ! अत्र वतरत वतरत संवीपट 
प्रहाननं। श्रा ही विद्यमानविशतितीथकराः ! श्रत्र तिष्ठत 
तिष्ठत, ट: ठः स्थापनं यां ही विद्यमानविशतितीथकराः। 
श्मत्र मम सन्निहिता भवरत भवत वप्रट्‌ . सन्निधिकरणम्‌ | 


इद्र फणीद्र नरद्र-वंयय पद निमंल धारी। 
शोभनीक संसार, सारगुण हैँ अविकारी ॥ 
त्षीरोदधि सम नीरसो (हो). प्रजो तृषा निवार । 
सीमंधर जिन आदि दे, वीस विदेह मेंभार ॥ 


श्री जिनराज हा भव, तारणतरण जिहाज ॥१॥ 
त्रां ही विद्यमानविशतितीथङ्करभ्या जन्मसरव्युविनाशनाय जलं८ 
( इस पूजाम वीस पंज करनादा. तां इस प्रकार मंत्र बालना) 
श्रां ही सीमंघर-युग्मधर-वादू-यवाहु-संजातक-स्वयप्रम-ऋषप- 
भानन-अनंतवीय-सूरप्रभ-विशाल्छाति - वज्रधर-चद्रानन-भद्र ाहू- 
भुजंगम - इश्वर-नमिप्रभ-वीरसन - महाभद्र - देवयशाऽजितवी्यंति 
विशतिविद्यमानतीथकरभ्या जन्ममरत्युविनाशनाय जलं निबपामीति 
स्वाहा ॥१॥ 

तीनलोकके जीव, पाप आताप सताये । 

तिनकों साता दाता, शीतल वचन सुहाये ॥ 
वावन च॑दनसो जज (हो) भ्रमन-तपन निरवार । 
सीमंधर निन आदि दे, बीस विदेह मभार ॥ 


श्री जिनराज हा भव, तारणतरण जहाज ॥२॥ 
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सराहा विद्यमानव्रिशततीथङ्कुरभ्या भव्रतापविनाशनाय चंदनं० 
( इसकर स्थानम यदि इनच्छाहा.ता वड़ा मंत्र पट्‌) 


यह संसार अपार महासागर जिनस्वामी । 
तातं तारे वड़ी भक्चि-नोका जगनामी ॥ 

तंदुल अमल सुगंध (हा) पूजां तुम गुणसार । 
सीमंधर जिन आदि द वीस विदेह मभार ॥ 
श्री जिनराज हा भव, तारणतरण जहाज ॥३॥ 
श्रा ह्‌ विद्यमनव्िंशतिनाथकरम्याञत्तयपदध्राप्रय श्यक्ञतान निर 
भविक-सराज-विकास, निद्यतमहर रवि हा । 
यति श्रावक आचार, कथनको, तुमही चड़ हटा ॥ 
फलसुवा अनकसे। (हा) प्रजां मदन प्रहार । 
सीमंधर जिन अरि दे, वीस विदेह मेभ्फार ॥ 
श्री जिनराज हा भव, तारणतरण जहाज ॥४॥ 
श्रं हों वि्यमानविशतिनीर्थकरम्यः कामवाण्विध्वंसनाय पुप्प 
काम-नाग विषधाम, नाशका गरड कटे हा । 
धा महादवञ्वाल, तासको मेघ लह हो ॥ 
नेवज बहत मिष्टसों (हा) प्रूजों भूखनिडार । 
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सीमंधर जिन आदि दे बीस विदेह मेर ॥ 
श्री जिनराज हा भव, तारणतरण जिहाज ॥५॥ 
श्रं हीं विद्यमानविंशतितीर्थकरभ्यः ्ञुधारोगविनाशनाय नवद 
उद्यम होन न देत, सवं जगमांहिं भस्या हे । 
मोह महातम घोर, नाश परकाश कस्यो हे ॥ 
पूजां दीपपकाशसों (हो) ज्ञानज्योतिकरतार । 
सीमंधर जिन आदि दे, वीस विदेह मभार ॥ 
श्री जिनराज हो भव, तारणतरण जिहाज ॥६॥ 
राह विद्यमानविशपिताथङ्करभ्या मारांघकारविनाशनाय दीपं० 
कमं आट सव काट,-भार विस्तार निहारा । 
ध्यान अगनि कर प्रकट, सरव कीनो निरवारा ॥ 
धूप अनूपम खेवतं (हो), दुःख जलं निरधार । 
सीमंधर जिन आदि दे, बीस विदेह मभार ॥ 
श्री जिनराज हो भव, तारणतरण जिहाज ॥५॥ 
च्रं हीं विद्यमानविंशतितीथङ्करम्यो ऽष्रकम विध्वंसनाय धूपं० 
मिभ्यावादी दुष्ट, लोभ.ऽहंकार भरे हे । 

सघको लिनमें जीत जेनके मेरु खरे हे ॥ 


[1 * 
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फल अतिरउत्तमसों जजों (हो) बांलितफलदातार । 
सीमंधर जिन आदि दे, वीस विदेह मभार ॥ 
श्री जिनराज ही भव, तारणतरण जिहाज ॥२८॥ 
त्रा हीं विद्यमानविंशतितीथङ्करभ्या माक्तफन्तप्राप्रय फलं निव० 
जल फल अटो दव, अरघकर प्रीति धरी हे। 
गणधरडंद्रनहृतं, थुति प्री न करी हे ॥ 
ग्रानत्‌ सेवक जानके (हो) जगतं लेह निकार । 
सीमंधर जिन आदि द, बीस विदेह मभार ॥ 
श्री जिनराज हो भव, तारणतरण जिहाज ॥६॥ 
द्रां हीं विद्यमानविंशतिनीयंङ्रभ्यःऽनघ्यपदप्राप्नय स्रध्यं निव 
च्प्रध जयमला। 
सोरटा-ज्ञन सुधाकर चंद, भविकवेतहित मेष हो| 
प्रमतमभान स्रपेद, तीथकर बीमो नमां | 
चापाड १६ मात्रा | 
मीमंधर सीमंधर स्वामी, जुगमंधर जुगमंधरर नामो । 
पाहू वाहू जिन जगजन तारे, करम सुयाहू बाहुबल दारे।१॥। 
जात सुजातं केवलक्ञानं, स्वयंप्रभू प्रथु स्वयं प्रधानं । 
ऋषमानन ऋषि मानन दोपं, अनंतवीरज वीरजकोषं ॥२॥ 
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सोरीप्रम सोरीगुणमालं, सुगुण परिशाल विश्चाल दयालं | 
वजधार भव गिरिर रै, चंद्रानन चंद्रानन बर ह ॥२॥ 
भद्रबाहु मद्रनिके करता, श्रीभुजंग भुजंगम भरता | 
ईर सवके शशधर दां, नेमिप्रयु जस नेमि पिरे ।४। 
वीरसेन वीरं जग जान, महाभद्र महाभद्र बानं । 
नमो जसोधर जमधरकारी, नमां अ्रजितवीरज बलधारी ।५॥। 
धनुष पांचस काय विरजे, श्रायु कोडि पूरय सव्र दज । 
समवश्रण श्लोभित जिनराजा, भवजलतारनतरन जिहाजा।।६॥ 
सम्यक रलत्रयनिधिदानी, लोक्रालोफ प्रकाश्चकः ज्ञानी | 
दातदृन्द्रनिकरि वंदित मोह सुरनर पश्च मके मन मोहं ।।७॥ 
दरादा- 
तुमको पूजें वंदना, करे धन्य नर सोय । 
'दयानतः सरधा मन धरे. सोभी धरमी हाय ॥ 
न्मा ही विद्यमानविशतितीथङ्करम्या महाध् निवपामाति स्वाहा ॥ 
पिद्यमान वीस तीथङ्कगका अघं 
उदकचंदनतदुलपुष्पकंशरुपुदापरुधृपफ़लाघेकः | 
धवलमं गलगानरघाङ्ठे जिनगृहे जिनराजमह यजे ।:१॥ 
चरा दहा ना सामधर्यरसवरव।हस्वदहसजातस्वयप्रमक्षि 
मानन अनन्तवाय सूयप्रभव्रिरातिकतवज्रवरचद्रानन भदरवाह 


भुजंगमदृश्वरनेमिप्रमवीरसनमहामद्रदवयशजितवीयनि विशनि- 
विद्यमानतीथङ्करभ्ग्रोऽव निवपामीति स्वादा । 
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अङ्गत्रम चत्याल्याक अघ 
कृरयाकृत्रिमचारुचत्यनिलयान्‌ नित्यं त्रिलोकींगतान्‌, 
वंदे मावनव्यंतम्दुतिवरस्वरगामराध्रामगान्‌ । 
सदुगंधाक्षतपुप्पदामचस्कैः सहीपधृपः फलं 
नीराद्यश्च यने प्रणम्य सिरसा दुष्कमंणां शांतये ॥१। 
रा हा कूतवरिमाकरत्रिमचः्यालयमंवंधिजिनविम्बभ्याऽध्य निव० 
बरपषु वर्पातरपवतेषु नंदीश्वर यानि च मंदरेषु | 
य्र॑ति चस्यायतनानि लोके सर्वाणि वंदे जिनरपगवानां ॥२॥ 
्व्रनितलगतानां ब्रत्रिमाङ्रत्रिमाणां, 
वनभयरनगनानां दिव्यवमानिक्रानां । 
इह॒ मनुजकृनानां देवरगजाचितानां, 
जिनवरनिलयानां भावतोऽहं स्मरामि ॥२॥ 
जंवृधातकिपुप्कराधेव पुधकषत्रत्रये भवाः, 
चन्द्रांमोजशिखंडिकरएटकनकफप्रावडघना भाजिनाः॥ 
सम्यगज्ञानचग्त्रिलक्षणघग दग्धष्टकमन्धना; | 
भूतानागतवतंमानसमये तेभ्यो जिनेम्यो नमः ॥४॥ 
श्रीमन्मेरा इलप्रा रजतगिणिरे शारमला जंवुवृकषे 
वक्षारे चत्यद्क्षे रतिकररुचिके कुंडले मानुपाके | 
इप्वाकरारजनाद्र दथिगुखशिखरे व्यन्तरे स्गलोके, 
ञ्योतिलो केऽमिवंदे युवनमदितले यानि चंत्यालयानि ॥५॥ 
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द्वी कदहुतुषारशरथवली द्वाविद्रनीलप्रमो, 
दरौ बंभूकसमप्रमो जिनवृषो हौ च प्रियंगुप्रमो | 
शोषाः षोडश जन्ममृत्युरहिताः संतप्रहेमप्रभाः, 
ते संज्ञानदिवाकराः सुरताः षिद्ध प्रयच्छंतु नः ।॥६॥ 
श्रं हीं त्रिलोकसंबंधि-कृत्यादृत्रिमचव्यालयभ्योऽध्यं निवं० 
(इच्छामि भक्ति बोलते समय पुष्पांजलि क्ेपण करना ।) 
इच्यामि भते वेश्यभत्ति काश्रोसग्मो क्रो तस्मालोचेश्रो 
श्रहलोय ॒तिरियलोय उडटलोयम्मि क्रष्टिमाकिद्टिमाणि 
जाशणि जिणवेश्याणि ताणि सव्माणि, 
तीसुवि लोयेषु भवणबासिय बाणपितरजोय मियकप्पवामियत्ति 
चरविहा देाः सपरिवारा दिन्वेण गंधेण दिष्वेण पफफेण 
दिव्वेण धुव्वेण दिव्वेण चुरणेण दिववे वासे 
दिव्वेण हाणेण शिचकालं त्रच्चं ति ¶उजंति बंद ति शमस्संति। 
अहमवि इहसंतो तत्थसंता शिच रलं अच्चेमि पुज्जेमि 
वदामि णमस्मामि दुक्खक्खन्रो कम्मक्श्रो बोदहिलाहो 
सुगक्गमणं समाहिमरणं जिशगुणसंपत्ति होउ मज्मः ॥ 
प्रथ पोवाहिक-माष्यान्दिक-आआपराहिकदेववंदनायां 
ूर्वाचार्यानुक्रमेण सकलकमेक्षयाथं भावपूजाबंदनास्तवसमेतं 
भ्रीपंचमहागुरूभक्तिकायोत्सगं करोम्यहम्‌ ॥ 
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( इत्याशीवादः । पुष्पाञ्जलि क्तिपेत्‌ ) 

णमो अरहंताणं, शमो सिद्धाणं, शमो त्राहरीयाणं | 
शमो उवन्फायाणं, शमो लोए सबव्व्रसाहृणं । 
तावकायं पावकम्मं दुचरियं बोस्मरामि। 

( यहां पर नो बार णमोकार मंत्र जपना चाहिये ) 

थ्‌ [9९ 
अथ सर्व्जा 

उष्वाधोरयुतं सविंदु सपरं तह्यस्वरावेष्टितं । 
वर्गापूरितदिग्गतांबुजदलं त्सं धितघान्वितं ॥ 
अं तःपत्रतरेष्वनाहतयुतं हीकार-संवेष्टितं । 
देवं ध्यायति यः स मुङ्गिसुभगो वेरीभकं टीरः ॥ 
द्मा हीं श्रीसिद्धचक्राधिपत ! सद्धपरमष्ठिनि | शत्र श्चवतर श्रवतर 
संवोषर ! श्रां ही श्रीसिद्धचक्राधिपत! सिद्धपरमष्ठिन. श्रत्र 


तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनं। शमं ही श्रीसिद्धचक्राधिषत! सिद्ध- 
परसष्ठिनि ! श्रत्र मम सन्निहिता भव भव वप्‌ सन्निधिकरणम । 


निरस्तकर्मसंवंधं, सृद्मं नित्यं निरामयम्‌ । 
वन्दे.ऽहं परमात्मानमम्‌ चमनुपद्रवम्‌ ॥१॥ 
( यहां सिद्ध यंत्रकौ स्थापना करना ) 
जिनको बिना द्रव्य चदय भाव पूजा करना हा. वे श्रागे 
भावाष्टक ह्यपा है, उसका बालकरर कर । श्ष्टदरव्यसे पृजा करने 
वालो को भावपृजा का अष्टक नहीं वाजल्ञना चादिय । 
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क नाक भाजा म - ~ = ० ॥ = = 0 ज-जात = 


द्रख्याष्टक | 
सिद्ध निवासमनुगं परमात्म्यगम्यं, 
हान्यादि-भावरहितं भववीतकायं । 
रेवापगावरसरोधमुनोद्धवानां , 
नीरेय॑जे कलशगेवरसिद्धचक्र' ॥१॥ 
च्राहींसिद्धचक्राविपतय सिद्धपरमप्िनजन्ममन्युविनाशनाय जले 
अ्ानेदकंदजनकं घनकममुत्रः 
सम्यक्छशर्मगरिमं जननार्तिवीतं । 
सोरभ्यवासितमुवं हरिचंदनानां, 
गं धेयंजे परिमलेवेरसिद्ध चकम्‌ ॥२॥ 
प्रा हीं सिद्धचक्राधिपनप्र मिद्धपरमण्टिने ममारतापविनाशनाय चं 
स्बावगाहनगुणं सुसमाधिनिष्टं, 
सिद्ध स्वरूपनिपुणं कमलं विशालं । 
सोगध्यशालिवनशलिवराक्लताना, 
पंजेथंजे शशिनिभे्वरतिद्ध चकम्‌ ॥३॥ 
श्रा हीं सिद्धचक्रापिपरतय सिद्धपरमण्ठित श्रन्ञयपदपराप्रये अ्मक्ततं 
नित्यं खदेहपरिमाणमनादिसंज्ञ. 
द्रव्यानपेन्नमम्रतं मरणाद्यतीतम्‌ । 
मंदारकदकमलादि वनस्पतीनां 
पुष्पेयजे शभतमेवेरसिद्धचक्रम्‌ ॥४॥ 
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श्रं हीं सिद्धवक्राधिपतये सिदधपरमेष्टिने कामवाणविष्वंसनाय पुष्पं 
उध्वस्वभावगमनं सुमनोन्यपेतं, 
ब्रह्मादिवीजसहितं गगनावभासम्‌ । 
तीरान्नसाज्यवटके रसपूणंगरभे 
नित्यं यजे चस्वरवरसिद्धचक्रम्‌ ॥५॥ 


श्रा हां सिद्धचक्रधिपनयमिद्धपरमण्िनन्नुप्रारागविनाशनाय नवद 
अतक्शाक्भयरागसद पशत 
निद्र दमावधरणं महिमानिवेशं । 
कपरवतिवहभिः कनकावदाते 


दी पेयेजे स्चिवरेवरसिद्धचकरम्‌ ॥६॥ 
सराह सिद्धचक्रायिपनय सिद्धपरमषण्टिनि माहाधकारविनाशनाय दीपं 


पश्यन्समस्तमभुवनं युगपन्नितातं 

त्रकास्यवस्तुविषये निविडप्रदीपम्‌ । 

सददरव्यगंधघनसारविमिध्रितानां 

धूपेयजे पग्मिलेवरसिद्धच कम्‌ ॥७॥ 
चरं हीं सिद्धचक्राधिपतय सिद्धपरमण्टिनि चष्रकमदहनाय धृपं< 

सिद्धासुरादिपनियन्तनरद्रचक , 

ध्येयं शिवं सकलभव्यजनः सुवः । 
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नारिगपरगकदलीफलनारिकेलेः 
सोऽहं यजे वरफलेवेरसिद्धचकरम्‌ ॥८॥ 


श्रा हीं सिद्धचक्रापिपतये सिद्धपरमष्ठिने मात्तफलप्राप्रय फलं . 
ग॑धाद्य' सुपयोमधुत्रतगणेः संगं वरं चंदनं, 
पुष्पोधं विमलं सदच्नतचयं रम्यं चर' दीपकं । 
धूपं गंधयुतं ददामि विविधं श्र ष्टं फलं लब्धये, 


सिद्धानां युगपत्कमाय विमलं सनोत्तरं वारितं ॥ 
श्रा हां सिद्धचक्राधिपतय सिद्धपरमष्ठिने रघ निवपामाति 


ज्ञानोपयोगविमलं विश्दात्मरुपं, 
सृच्मस्वभावपरमं यदनंतवीयं । 
कर्माोधकन्नदहनं सुखशस्यवीजं, 

वदे सदा निरुपम बरसिद्धचकम्‌॥१ ०॥ 


शं हीं सिद्धचक्राधिपतय सिद्धपरमष्डिने महाघं निवं० खदा ॥ 

्रेलोकयेश्वरंदनीयचरणाः प्रापुः श्रियं शाश्वती 
यानाराध्य निरुद्धच॑डमनसः संतो ऽपि तीर्थकराः। 

सत्सम्यक्स्वविवोधवीयविशदा.ऽग्यावाधताद्य गुणे 
युक्रास्तानिह तोष्टवीमि सततं सिद्धान्वि- 

शुद्धोदयान्‌ ॥ (पुष्पांजलिं) 
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| थ जयमालां [र । [ि 
विराग सनातन शांत निरंश । 
निरामय निभय निमंल हंस ॥ 
सुधाम विवोधनिधान विमोह । 
प्रसीद विश॒द्ध सुसिद्धममूह ॥१॥ 
विदूरित-संसृतिभाव निरंग । 
समाम्रतपूरित देव विसंग ॥ 
अवध कषाय-विहीन विमोह । 
पसीद विशृद्धसुसिद्धसमूह ॥२॥ 
निवारितदुष्करतकमविपाश्‌ । 
सदामल केवलकेलिनिवास ॥ 
भवोदधिपारग शान्त ॒ विमोह । 
परसीद विशद्ध सुसिद्धसमूह ॥२॥ 
अनंतसुखाभ्रतसागर धीर । 
कलङ्करजामलभूरिसमीर ॥ 
विखंडितकाम विराम विमोह । 
परसीद विशुद्ध ॒सुसिद्धसमूह ॥४॥ 
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त्रिकार-विवजित त्जितशोक । 
विवाधपुनेत्रविल।कितलोकः ॥ 
विहार विराव षिरंग विमोह । 
प्रताद विशुद्ध सुसिद्धसमूह ॥५॥ 
रज।मलखेद विमु विगात्र । 
निरंतर नित्य सुवास्रतपात्र ॥ 
सुदशनराजित नाथ विमोह । 
प्रस।द विशुद्ध सुसिद्धसमूह ॥६॥ 
नरामखंदित निमल भव । 
अनंत मुनीश्वरपूज्य विहाव ॥ 
सदोदय विश्वमहेश विमोह । 
प्रसीद विशुद्ध सुसिद्धसमूह ॥५॥ 
विदंभ वितष्ण विदोष विनिद्र । 
परापर शंकर सार वितंद्र ॥ 
विकोप विरूप विशंक विमोह । 
प्रसीद विशुद्ध सुसिद्धसमूह ॥२८॥ 
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जरामरणोज्मित वीतविहार । 
विर्चितित निम॑ल निरहंकार ॥ 
अचित्यचखि विदपं विमोह । 
प्रसीद विश॒द्ध सुसिद्धसमृह ॥६॥ 
विवरणं विगध विमान विललोभ । 
विमाय विका विशृब्द विशोभ ॥ 
अनाकुल केवल सवं विमोह । 
प्रसीद विशद्ध सुिद्धसमूह ॥१०॥ 
असमसमयसारं चारुचेतन्यचिह '. 
परपरणतिमुक्र पद्मनदीद्रवयय' । 
निखिलगुणनिकतं सिद्धचक्र विशुद्ध , 
स्मरति नमति यो वा स्तोति सा ऽभ्येति मुक्षि॥११॥ 
प्रां ह सिद्धपरमणिभ्या मह।च निवपामीनि स्वाहा | 


्रथाशीवादः । अटिल्लह्यन्द्‌ । 


अषिनाशी अविकार परमरसधाम हो, 
समाधान सव॑ज्ञ सहज अभिराम हो । 
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शुद्धबोध अविरुद्ध अनादि अनंत हो, 
जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत हो ॥१॥ 
ध्यान-अगनिकर कमं कलंक सवे दहे, 
नित्य निरंजनदेव सरूपी हः रहे । 
ज्ञायकके आकार ममलनिवारिके, 

सो परमातम सिद्ध नमू सिर नायके ॥२॥ 


दादा- 
अश्रिचलज्ञान प्रकाशते, युण अनंत की खान। 
ध्यान धरं सो पाइये, परमसिद्ध भगवान ॥३॥ 
अविनाशी आनन्दमय, गुरपूरण भगवान । 
शुक्रि हिये परमातमा, सकल पदारथनज्ञान ॥४॥ 


इत्याशीवादः । 





पिद्रपूजाका भावाष्टक तथा भाषा द्रव्या्टक । 


(^~ ् 0 
निजमनामणिभाजनभारया, समरसकमुध(रसघ।(रया । 
सकल बाधकलारमणी यक, सह जकिद्धमहं परिपूजय ॥ 
ध 


(९ । 
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भ, क दे 1 भू 
माहि तषा दख देत, स। तुमने जीती प्रभू । 
पू  # भ $ धि (0 (@ अ 
जले पूजं मं ताय, मेरा रोग निवारिया ॥ 
रहं णमा मिद्धागं मिद्धपरमष्टिते ( सम्मत्त. णाश. 
दरंसण. वीयत्व. सृहमत्त. अवगाहनत्व. श्रगुसलवुत्व. अन्वा 
वाघन्त्र आष्टगुणसहिनाय ) जन्मजगमन्युविनाशनाय्र जलं 
निवपामाति स्वाहा | 
सट जकमंकलंकविनाशनरमलभावमुवासिनचन्दरनैः । 
त्रनुपमानगुगावलिनायक मह जमिद्धमहं परिपृजय ॥ 
र * क भ ¢ 
हम भव श्रातप कं माहि, तुम न्यारे संसारसे । 
= (^ 
कीज्या शीतल शह, चन्दनसे पूजा करु ॥ चन्दनं 
सटजमावमुनिमलनंदुलः. सकलदरापच्रशानविशाधर्नः | 
्रनुपराधसुवाधनिधानक्र. मह्‌ जमिद्रमदं पग्पजय ॥ 


हम अवगुण समुदाय, तुम अन्नयगणके भरे । 
पं अन्नतल्याय, दोप नाश गुण कीजियो ॥ अन्नतं 


ममयमाग्मृपुष्पमुमालया. सद जकमकरण विशाधया | 
परमयागव्रलन वशकृनं. मह जमिद्रमह्‌ं परिपूजय ॥ 


काम अश्निहे माहि, निश्चय शीलस्वभाव तुम । 
परल चदा में ताय, मेरो रोग निवारियो ॥ पुप्प 
य्रकरनवाधमुदिव्यनव्रद्यकविहिनजानजगामरगनकरः | 
न्रिवधिप्रचुगत्मगुणालयं. महजमिद्धमहं परिपजय ॥ 


ॐ ४. 
५० श्री जन पूजा-पाठ संग्रह 


मोहि ज्लुधा दुल भूर, ध्यान खड्ग करि तुम हती। 
मेरी वाधा चूर, नेवजसे पूजा करू ॥ नवेद्य 


सहजरल्नरुचिप्रतिदीपकः. रचविभूतितमःप्रविनाशनः। 
निरवधिस्वविक्रासप्रकाशनः मह जसिद्ध महं परिपूजय ॥ 


मोह तिमिर हम पास, त॒म पे चेतन ञ्याति हे । 
पूजो दीप प्रकाश, मेरो तम निरवारियो ॥ दीपं 


निजगुण।क्षयरूपपुधूपनेः. स्वगुणघातिमलप्रविनाशनः | 
विशदबोधसुद्रीघयुखात्मक, सहजसिद्धमहं परिपूजय ॥ 
॥ 9 क 
अष्टकम वन जाल, मुक्रि माहि स्वामी सुख करो । 


तेउ धूप रसाल, अष्ट कमं निरवागियो ॥ भूपं 
परमभावफल्ञावलिसम्पदा. महजभावकुभावविराधया । 
निजगुणस्फरणात्मनिर जनं. सह ज मिद्ध बह परिपूजय ॥ 
अन्तराय दुख टाल, तुम अनन्त धिरता लही । 


# क्वः ( 
पूज्‌ फल दरशाय, विघ्र टाल शिवपफल करो ॥ फलं 
नेत्रान्मीलिविकासभावनिवटेरत्यन्तव्रोधाय वं. 
वागधासृतपुष्पदामचरकः सदी पधूपः फलः ¦ 
यर्चिन्तामणिशुद्धभावपरमज्ञानःत्मकरचंय्त 
सिद्धं स्वादुमगाधवबाधमचलं सद्चचयामा वयं ।|€॥ 


हमर अटो ही दोष, जजहूं अधले सिद्धजी । 
दीज्यो वसु युण मोय, करजोड़ सेवकं खड़ा ॥ अर्घ 
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कचातनयन--न-न ----------------------- 


सोलह कारणक्रा अघं 


जल फल अटां द्रव्य चाय, 
दानतः वरत करां मन लाय । 
परम युर हो, 

जय जय नाथ परम गुरुहा ॥ 
दरश विशुद्धि भावना भाय, 
सोलह तीथकर पददाय । 

परम गुर हो, 

जय जय नाथ परम गुर हो ॥१॥ 


च्रं हौ दशनविशुद्धि. विनयसम्पन्नता, शीलव्रतप्वनतीचार, 
्मभीदणज्ञनापयोग. संवेग. शक्तितस्त्याग, शाक्तितप्तप, साधु- 
समाधि, वेयावृत्यकरण. श्रहतभक्ति श्राच।यभक्ति, वहश्रतमक्ति 
प्रवचनभक्ति. श्रावश्यक्ापरिहानि, मागप्रभावना, प्रवचनबात्सल्य 
घाडशकारणमभ्ग्रा अनघ्यपदप्राप्रय अघ निवपामीति स्वाहा ॥५।। 





र ९ 
पंचमेरुक। अघं 
आट दरवमय अधं वनाय, 
यानत पूजां श्री जिनराय । 
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महा सुख हाय, 

देखे नाथ परम सुख हाय ॥ 
पाचों मेर असी जिन धाम. 
सव प्रतिमाका करो प्रणाम । 
महा सुत हाय, 

द्वे नाथ परम सुर हाय ॥२॥ 


त्र हा पंचमर्मंवधि च्रम्मा जिनचन्यानयम्थनिनविम्वभ्या 
द्म निवपामीति स्वाहा ।>।| 


नंदी्र द्रीपक्रा रष 
यह अरघ किया निज हेत तुमको अरपन हाँ. 
दानत कीनां शिवि तेत भृमि समरपतु हा ॥ 
नंदीश्वर श्रीजिनधाम बावन पंज करां । 
वसु दिन प्रतिमा अभिराम अनंदभाव धरो ॥३॥ 
च ही नंदी द्रौपि पृव्प्वमानरद्लण द्िपंचाशञ्जिना- 
ल यस्थजिनप्रतिमाभ्या द्मनत्यपट्व्रप्रय अत्य निवपम।निः 
दन लक्षण वमक अव 
आरो द्रव्य संवार, दानत अधिक उद्वाह स।। 
भवन्नाताप निवार, दश्लक्नण प्रजां सदा ॥९॥ 
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रां हा उत्तमत्तमा मादव. श्राजव. मव्य. शोच. संयम. तप 
राग. शआ्रफिचन. ब्रह्मच दशलत्तणधमभ्ाञव निवपाम।ति9 


रलत्र यक अव 
राट्‌ द्रव्य निरधार, उत्तमसां उत्तम लिये । 
जन्म रोग निरवार, सम्यकरतनत्रय भजो ॥१५॥ 


रादा अष्टांग मम्यग्दशनाय. अप्टविधसम्ग्ज्ञानाय यत्रादश 
प्रकर सम्यकचारित्राय अघ निवपामीनि स्वाह। ।।*५। 


समुर्चयचावीमी प्रूज। 
वरषभ अनित संभव अभिनंदन 
सुमति पदम सुपास जिनराय । 
चंद पुषप शीतल श्च यांस नमि, 
वासुपज्य प्रूजितसुरराय ॥ 
विमल अनंत धमं जस उञ्वल, 
शाति कुंथु अर मल्लि मनाय । 
मुनिसुव्रत नमि नेमि पा्प्रभु, 
वद्ध मान पद पुष्प चद्राय ॥१॥ 
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रा द्वं शरी व्रषमातिमहावारातचतुविं शतिजिनसभृ्ट। अत्र 
द्रवतर श्रवतर, संवाषट श्रहनन। श्रा ही श्रीवृषभादिमदहावी- 
रांतचतुवि शतिजिनसमृह ! श्रच्र तिष्ठ तिष्ठ, ठः ठः स्थापनं। 
श्रं हीं श्री वृपभादिमहावीरांतचतुवि 'शतिजिनसमूह शत्र मम 
सन्निहिता भव भव बषट, सन्निधिकरणम्‌ । 


मुनिमनसम उञ्वल नीर, प्रासुक गंध भरा। 
भरि कनककटोरी धीर दीनी धार धरा ॥ 
चोबीसों ्रीजिनच॑द, आनंदकंद सही । 

पद्‌ जजत हरत भवफःद, पावत मोक्लमही ॥२॥ 
श्रां हीं श्रीवृपभाद्िवीरंतभ्या जन्ममूल्युविनाशनाय जलं" 
गोशीरकप्ूर मिलाय, केशर रंगभरी । 

जिन चरनन देत चाय, भवश्नाताप हरी । 
चोबीसों श्रीजिनचंद, आनंदकंद सही । 

पद्‌ जजत हरत भवफ॑द, पावत माक्षमही ॥३॥ 
श्रा ही श्रीवृपभादिवीरांतम्या भवातापविनाशनाय चंदनं० 
तंदुल सित सोमसमान, सुंदर अनियारे । 
मुकता-फलकी उनमान, पुंज धरो प्यारे ॥ 
चोबीसों श्रीजिनच॑ंद, आनंदकंद सही । 

पद्‌ जजत हरत भवफ॑द, पावत मोक्तमही ॥४॥ 


क 
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दही श्रीवषभा दिवारंतिभ्यऽक्तयपदधा्तमे अत्ततान नि 
वरकंज कदंव कुरंड सुमन सुगंध भरे। 
जिन अय घरों गुनमंड, कामकलंक हरे ॥ 
चोवीसों श्रीजिनचद, आनंदकंद सही । 

पद्‌ जजत हरत भवपफंद, पावत मोन्मही ॥५॥ 
यरा दीं श्रीवृपभादिवा।रातभ्या कामव्राणविध्वसनाय पुष्पं निण 
मनमोहन मोदक आदि, सुंदर सद्य बने । 
रसपुरित प्राखुक स्वाद, जजत ्ञुधादि हने ॥ 
चोवीसाों श्रीभिनचंद, आनन्दकन्द सही । 

पट्‌ जञात हरत भवफन्द, पावत माक्तमही ॥६॥ 
श्रां हीं श्रीव्रपभादितवागनभ्यः जञुध्ागगविनाशनाय नव्यं नि 
तमखंडन दीप जगाय, धारां तुम आगे । 

सव तिमिरमाह लयाय, ज्ञानकला जगे ॥ 
चोवीसों श्रीजिनचन्द, आनन्द कन्द सही । 
पद जजत हरत भवफन्द, पावत माक्लमही ॥७॥ 


श्रां हीं श्रीवृषभादिवीरातभ्या माहाधकारविनाशनाय दीपं नि° 


1 । 
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शगध हूताशनमांहि, हे प्रमु खेवत हों । 
मिस भ्रमकरम जग्निाहि, त॒मपद स्वन हां ॥ 
चोवीसां श्राजिनचंद, आनंदकंद सदी । 
पद जञत हरत भवपफद, पावत मा्मर्हौ ॥२८॥ 
राही श्रावृपमाद्विवारनम्याऽषकमदहनाय वृपं निल ॥५॥ 
शचि पक्व सुरसफ़ल सार. सव ऋतुकं ल्याया । 
देवत टगमनका प्यार, पुजन सुख पाथा ॥ 
चोीसों श्रीभिनचंद. अआनंदक॑ट सही । 
पद जञत हरत भव्फरद, पावत मान्तम्हौ ॥६॥ 
श्रा ही श्रक्रपभाद्िवीगंनभ्या मात्तफनप्राप्रयर फलं निव ।८॥ 
जलफल आरा श॒चिसार, ताका अघ करो । 
तुम का अरां भवतार, भवतरि मान्न वरां ॥ 
चोघीसां श्रीजिनचन्द, आनन्दकन्द सही । 
पद्‌ जजत हरत भवफःद , पावत मान्लमही ॥१०॥ 
ह शरीवृपमादिजरानम्या अनघ्यंपदप्राप्रय च्रध्य निव 
जदमता | दष्टा ५ ॥ 
श्रीमत तीरथनाथपद, माथ नाय हित हत । 


गाङः गुणमाला अवे, अजर अमरपद देत ॥१॥ 
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ध्रत्ता | 
जय भवतमभंजन जनमनकजन, 
रंजन दिनमनि स्वच्छ करा। 
शिवमगपरकाशक अरिगननाशक. 
चीवीसां जिनराज वरा ॥२॥ 


पदभार द्ुन्द्‌ | 


जय कऋषपभदव ऋपिगन नमत, 
जय अनिन जान वसुञ्रि तुरंन। 
जय संभव भवभय करन चूर, 
जथ अभिनंदन आनंद पूर ॥२॥ 
जय सुमति सृमनिदायक दयाल, 
जय पद्म पद्मदुनितन रसाल । 

जय जय सुपास भवपास नाश, 
जय चंद चंद तनदनिप्रकाश्‌ ॥४॥ 
जय पुष्पदंत दुतिदंत सन, 

जय शीनल शीतलग॒न-निकत । 
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जय 


जय 
जय 
जय 
जय 
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श्र यनाथ नुतसहसभुज, 
वासवपूजित वासुपुज ॥१५॥ 
विमल विमलपद-देनहार, 
जय अनत गुनगन अपार । 
धमं धमं शिविशमं देत, 


जय शाति शांति पुष्टी करेन ॥६॥ 


जय 


कंध कधुवादिक रण्वेय, 


जय अर जिन वसु अरि क्षय करेय । 


जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 


मनि मल्ल हन माहमल्च, 
मुनिसुव्रत व्रनश॒ल्ल॒दल्ल ॥५॥ 
नमि नित वासवनुतन सपेम, 
नेमिनाथ वृषचक्र नेम । 
पारसनाथ अनाथनाथ, 

वद्ध मान शिवनगर साथ ॥८॥ 


छन्द वतत्तानद्‌ 


चोवीस जिन॑दा आनंदकंद पापनिकंदा सुलकारी। 
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तिनपदजुगचंदा उदय असमंदा 
वावस वंदा हितधारी ॥६॥ 
शरा हीं श्रीवृपमादिचतुवि'शतिजिनभ्या महार्घं निव॑० स्वाहा || 
सार टा- 
भक्रि मुक्कि दातार, चोवीसों जिनराजवर । 
तिनपद मनवचधार, जो पूज सो शिव लहे ॥ 
( उत्याशीवादः । पुष्पाञ्चलि क्िपन ) 
निर्वाणे पजा 
(भक 
परम पूज्य चोवीस, जिह जिह थानक शिव गये । 
सिद्धभूमि निशदीस, मनवचतन पूजा करो ॥१॥ 


शरां हीं चनुविशनिनीथङ्करनिवारत्तत्राणि ' श्रत्र श्रवनरत श्रव- 
तरत. सरपट श्राहनन। श्रा हा चनुविशतिनी५करनिवाग- 
तत्रा , श्रत्र तिष्ठत तिष्ठतः टः टः म्थापनं। श्रां हीं चनुर्वि- 
शातितीधकरनिवाणनत्राणि ! श्रव्र मम सन्निहिनानि भवत भ- 
वत वपट्‌ मन्निधिकर्णं | 

गीता न्द्‌ | 


शचि त्षीरदधि सम नीर निरमल, 
कनकफारी में भरां। 


[न 
6 
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संसार पार उनार स्वामी. 

जारकर विनती करं ॥ 

सम्मदगिरि गिरनार चषा. 

पावापुरि कलासकं । 

पूजां सदा चधासज्निननिर्वाण- 

भूमि निवासकां ॥१॥ 

दा हा श्राचनुतःशानिनथकरनिवागानव्रभ्या जलं निवि स्वाहा ॥ 
केशर कपुर सुगर चंदन सलिल शनल विस्तर 
भवनापक्रा संताप मटा. ज।रकर षिननी करा ॥ 
सम्मेदगिरि गिरनारि च॑पा, 

पावापुरि कंलासकां । 

पूजां सदा चोव्ीसजिन निर््ाण- 

भूमि निवासकां ॥२॥ 
श्रा हां श्रचनुविःशातिनाथकरनिवागन्नत्रभ्या चंदनं निः ॥२॥ 
मातीसमान अग्वंड दुल. 

अमल आनंद धरि तरां | 
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प्रोगुन हरो गरन करो हमका. 

जोरकर विनती कमो ॥ 

सम्मदगिरि गिरनार चपा. 

पावापुरि कलासकों । 

पूजां सदा चावरीसजिननिर्वाण. 

भृभि निवासकां ॥२॥ 

रा द श्रोचतुवटालिनायदुगनिजागानव्रम्या सरत्ततान नि. ॥॥ 
शुभ एूलरास सुवरासवामिन. 

वेट मव मनका हगः। 

दुग्बध्रामकाम विनाश्‌ भरा जारकर विननी कग ॥ 
सम्मदगिरि गिरनार चंपा. 

पावापुरि क्लासके । 

परजां सदा चग्रसजिननिर्वाग. 

भूमि निवासकां ॥॥ 

स हा शरायन्त वकरनिवरणानत्रम रः पुष्पं निल ।॥५॥ 
नवज अनक प्रकार जाग. 

मनाग धरि भय पग्हिग।। 
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श्रो श्र चनुवि शातिनीथकरनित्रागान्नत्रभ्यः फलं नि० २ 
जल गंध अन्न पुष्प चम फल, 
दीप ध्रपायन धरग । 
# +) 9 
द्राननः करा नरभ जगना, 
र ^~ _ (^ क 
जारकर व्िनना कग । 
सम्मदगिरि गिरनार च॑पा. 
प्रापुगि कनामक्रां । 
= ५ नेः रन (~ # : 0 
प्रजां सदा चव्रीसजिननिवाग 
कि = 9 
भृमि निवास्रां ॥६॥ 
ह चत्‌ चिः सतितीयकगनिवागान्नत्रम्या स्रल्य निल ॥६॥ 
छ तवमा | 
¢ =< ¢ क ¢ (र = (किन च 
श्राचत्रसनिनेश. गिरि कलाशारिक नमां । 
^^ (क = 
नारथ महाधरदश. मटापुम्प निरवागनं ॥ 
चपः ५६ मात्रा । 
नमां क्रपभ कनतामपहयर. नेमिना गिरनार निहारं | 
वामुपज्य चंपापृर वंदा, सनमनति पावापृर अ्रभिनंदां ॥१। 
वंदा द्मजितद्मजितवददाना, वतां मंमव मवरदृखधघाना। 
वदा आभनदन गणनायक, वदां सुमनि समतिके दायक।२॥ 
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बैदौ पदमभरुकति पदमाधर, बंदौ सुपास भ्राक्षपासाहर । 
वेदो चंदरप्रम प्रभुचंदा, बंद सुविधि सुषिधिनिपि कंडा ॥३॥ 
बंदा शीतल श्रधतपशौतल, बंदा भ्रेयांस श्रयांस महीतलं । 
ब्दो बिमल विमल उपयोगी, दीं भ्रनंत अनंत सुखभोमी॥४॥ 
बंद धमं धमे-रिस्तारा, बदौ शांति श्ांतिमनधारा । 
वंदा कुयु कुपु-खबालं, बंदी अर श्ररिहर गुणमालं ।।५॥ 
ब्दी मदि काममलचूरन, बंद मुनिसुव्रत व्रतपूरन । 
यदो नमि जिन नमितसुरासर, बंदी पास पास भ्रमजगहर।।६॥ 
बीर्मो सिद्धभूमि जा उपर, शिखैर सम्मेद महागिरि भूपर । 
एकवार वदै जो कोई, ताहि नरकपद्यगति नहि होर ॥७॥ 
नरगतिनृप सुरशक्र कहाव, तिहंनग भोग भोगिशिष जा । 
परिधनतरिनाशक मंगलकारी, गुणविश्चाल बंद नरनारी ॥८॥ 

घत्ता- 
जो तीरथ जवे पप मिट, ध्याव्रं गवं मगति कर| 
ताको जय किये संपति लहिये, गिरिकि गुण फो बुध उचरं॥।९॥ 
धरो हीं श्रीचतुवि शति यङ्करनिव णच्व्रभ्या पृरणाघ नि० ॥१५॥ 

ष्त्द्रशशिदः। 
स्ठ-ऋपि प्रजा 

छप्पय । 
प्रथम नाम श्रीमनव दुतिय स्वरमन्व ऋषीश्वर । 
तीसर मुनि श्रीनिचय सवसुन्दर चौथो वर ॥ 


ॐ (4 
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पचम श्रीजयवान विनयलालस षष्ठम भनि। 
सप्तम जयमित्रास्य सवरं चारितरिधाम गनि ॥ 
ये सातो चारणच्छद्धिधर, करू" तासपद थापना। 
मे पूज मनवचकायकरि, जो सुख चाहं आपना ॥ 


श्रा हीं चारणऋद्धिधग। भरीमप्रऋषीश्वरा ! शत्र श्रवतरत श्रवन- 
रत संबोपट्‌ श्राह्वाननं । चत्र तिष्ठन निघ्न टः ठः स्थापनं । च्रत्र 
मम सन्निहिता भवन भवरत व्रपट्‌ मन्निधिकरणम । 


श्रष्टक - गाना दन्द । 
शुभतीथेउद्धयम जल श्रनूषम मि श्ीतत्त लायक । 
भव्रतरपा-कंद निकदकारण, शुद्ध घट भरवायकं ॥ 
पस्ादिचारणकद्धिधारक, मुनिन की पूना करू | 
त्‌ करं पातिकर हरं सारे, सक्र्त नन्द्‌ विस्वरू' ॥१॥ 
श्र हीं श्रोमन्व. स्वरमन्व. निचय. मव्रमुन्दर. जग्रवान. विनय- 
लालस जयमित्र ऋ पिभ्या जलं निवरषामीतति स्वाहा ।।१। 
श्रीखंड कदलीनंद्‌ केदार, मंद मंद पिमायकरं | 
तसुगंध प्रसरिति दिगदिगंतर, भर कटोरी लायक ॥ 
मन्वादिचारणक्रद्धिधारक, भुनिन की पूज। करू | 
त्‌ा करं पातिक हरं सारे, सकल आनन्द विस्तरू' ॥२॥ 
शमा ही श्रीमन्वादिचारणऋछद्धिधारकसपर्रषिभ्यः चंदनं नि 


ॐ (| 
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द्रति धव्रल अक्षत खणएड-परमित पिष्टे राजन गक्ष | 
कलधोत थारा भरत सुन्दर चुनित श्चुम उपयोगे ॥ 
मन्वादिचारणकरद्विधारक, मुनिन की पूजा करू | 
ता करं पाति हरं सारे, मकल श्रानन्द विस्तर ॥३॥ 
श्रा हा श्रीमन्वादिचारणक्रद्धिधारकसपश्चषिभ्या श्रक्षतान० 
बहुवणंमुपररण सुमन शठे, श्रमल कमल गुलावके । 
कैतली चंपा चारु मरुश्रा, चुने निज कर चवफे॥ 
मन्वादिचारणक्रद्धिधारक, भूनिन की पूजा करू | 
ता करं पातिक्र हरे मारे, सकल श्रानन्द्‌ विस्तर ॥४।॥ 
श्राह भ्रीमन्वादिवारगच्रद्धिधारकसप्रक्रपिभ्यः पुष्पं नि 
पकवान नानामांति चातुर, रचित शुद्र नये नये। 
सदमिष्ट लाट श्रादि भर बहु, पुरट्के थाग लये।॥ 
मन्वादिचारणऋरद्विधागक, मूनिन की पूजा कर" | 
ता करं पातिकर हरं मारे, सक्रल श्रानन्द्‌ विस्तर ॥५॥ 
श्रां हीं श्रीमन्वादिचागण॒ऋद्धिधाग्कमप्रक्रपिभ्या नवेश्चं नि 
कलधात दीपक्र जडति नाना, मग्ति गोधृतमारसों। 
प्रति जवलितजगमगज्योति जाकी, तिमिगनाश्ननहारसो ॥ 
मन्वादिचाग्णक्रद्विधागक, भ्ुनिन की पजा करू | 
ता करे पातिक्र हरं सारे, मकल श्रानन्द्‌ विस्तर ॥६।॥ 
श्रा ह श्रीमन्वादिचारणचऋछद्धिधारकमप्तकऋषिभ्या दीपं निर 
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दिद््चक्र गंधित होत जाकर, धृष दश्रंगी की | 
सो लाय मनवचकाय-श्ुद्ध, लगायकर बेड सही ॥ 
मन्वादि चारणऋद्विधारक, पुनन की पूजा करू" | 
ता करं पतिक हरं सारे, सकल श्रानन्द्‌ विस्त ॥७। 
श्रा ही श्रीमन्वादिचारणछदधिधारकसप्रऋ्षिभ्यो धूपं नि? 
वर दाख खारक श्रमित प्यारे, मिष्ट च चुनायङ्घं | 
राटी दाद्िमि चारु पगी, थाल भर भर लायक ॥ 
मन्त्रादि चारण द्विधारक, युनिन की पूजा करू । 
ता करं पातिक हरं सारे, सकल आनन्द तिस्वरू' ॥८॥ 
श्रां हीं श्रीम््वादिचारणऋद्धिधारकसप्रकषिभ्यः फलं नि० 
जलगंधश्चक्षत पृष्पचरूषर, दीप धृप सु लाना। 
फल ललित श्रो द्रव्पमिधित, अधं कीजे पावना ॥ 
मन्वादिचारणश्रद्विधारक, मुनिन का पूजा करू । 
ता करं पातिक हरं सारे, सकल ग्रानन्द्‌ विस्तर ॥९॥ 
राही श्रीमन्वादिचारणश्दधिारक सप्र्पिभ्यो च्रघः नि? 
छ्रथ जयमाला । छन्द त्रिभ॑गी । 

बन्दर ऋछषिराजा, धम जहाजा, निजपरकाजा, करत भले । 
करुणके धारी, गगनविहारी, दुख अपहारी, मरम दले ॥ 
काटत जमफदा, भ्भविजन बृदा, करत श्रनंदा चरणनमें । 
जो पूरे ध्यव मंगल गावे, फेर न आवें भववनमं ॥१॥ 
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जय श्रीमनु भुनिराजा महंत, त्रप थावरकी रक्षा करत । 
जय मिथ्यातम नाशक पतंग, करुणारसपूरित अंग श्रंग।॥२॥ 
जय श्रीस्ररमनु म्रकलं करूप, पदैव करत नित अमर भूष । 
जय पंच श्रक्ष जीते महान, तप तपत देह कंचनससान ॥२॥ 
जय निचय सुप्र तचयाथंमास, तप-रमातनो तनमे प्रकाश । 
जय परिपयगोध सबोध मान, परणशतिके नाद्चन ्रचक्ञ ध्यान ॥४॥ 
जय जयहि सवंद्र दयाल, लखि इंदरजालषवत जगतजाल । 
जय तृष्णाहारी रमण गम, निज परणतिम पायो विराम ।॥५॥ 
सय श्रानंदघन कस्याशरूप, कर्याण करत सरको श्ननूष । 
जय मद्‌ नाशन जययान देव, निरमद्‌ परिचरत सय करत सेव ॥६॥ 
जय जयहि विनयलालम अरमान, सब शत्रु भित्र जानत समान। 
जय कृ शितकाय तपके प्रभाव, दवि छटा उडति श्रानंद दाय }+७॥ 
जयमित्र सकल जगके सुमित्र, अनगिनत श्रधम कीने पवित्र। 
जय चंदरवदन राजीव-नंन, कबहु पिकथा बोलत न वंन ॥८॥ 
जय सातां भुनिबर एकमंग, नित गगन-गमन करते श्रम॑ग । 
जय भ्राये मधुरापुर भार, तह मरी रोगको श्रति प्रचार ।।९॥। 
जय जय तिन चरणनिके प्रमाद, सब मरी देवकृत मई वाद्‌ । 
जय लोक करं निमय समस्त, हम नमत सदा तिन जोडहस्त १०॥ 
५ 
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जय प्रीषमश्रतु परवत मभार) नित करत श्रतापन योगसार । 
जय तृपापरीपह करत जेर, कहं रच चलत नहि मनघुमेर ११॥ 
जय मूल ग्रास गुणनधार, तप उग्र दपत अआनदकार । 
जय वर्षाक्रतुमे शृक्षतीर, तहं अति शीतल भलत समीर॥१२॥ 
जय श्लीतकाल चोपटमेभार, के नदी सरोवर तट बिचार । 
जय निवसत ध्यानरूढ्‌ होय, रंचक नहिं मटकत रोम फोय १३॥ 
जय मृतकरासन वज्ासनीय, गोदृहन इत्यादिक गनीय । 
जय रासन नाना भांति धार, उपसग सहत ममता निवार ॥ १४ 
जय जपत तिदहारो नाम कोय, लख पत्र पोत्र ङुलबृद्धि होय | 
जय भरे लक्ष अतिश्चय भंडार, दारिद्र तनो दुख होय बयार १५॥ 
जय चोरश्रप्निडाकिनपिश्ाच, ग्र ईति भीति सव नसत सांच 
जय तुम सुमरत सुख लहत लोक, सुर ग्रपुर नवत पद देत धोक १६ 
न्द राला । 

ये सातां पुनिराज, महातप ल्मी धारी। 

परम पूज्य पद धरं, सकल जगके हितकारी | 

जो मन वच तन शुद्ध होय सेवे चो ध्यावे । 

सो जन मनरगलाल अष्ट्रद्धिनकों पव ॥१७॥ 

दाहा । 

नमन करत चरनन परत, अरहो ग्रीव निवाज। 
पंच प्रावतननिते, निरषारो ऋषिराज ॥१८॥ 
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श्रो हीं श्रीमन्वादिचारणऋद्धिधारकसप्र्छषिभ्यः पृणाघं' नि° 
तरतो का श्रघ 

उद्कचंदनतंदुलपुप्पकेधरुषुदीपसुभूपफलाधेफैः । 

धवलमंगलगानरवाङ्कटे जिन गृहे जिनघृत्तमहं यजे ॥१॥ 
द्मां हं श्रोभगवञ्जिनभापितव्रतेभ्यो श्र्यं' निवं० ॥१॥ 

समृश्चय श्रघं 

प्रभूजी अष्ट द्रवदरखजु स्यायो भावो, 
प्रभू थां का हरप हप गुण गाधं महाराज । 
यो मन हरख्यो प्रभू थांकरी पूजा जी रे कारणे ॥ 
प्रभू जी थांकी तो पूना मवि जन नित करै, 
जाका अशुभ कमं कट जाय महाराज । 
यो मन हरख्यो प्रभू थांकी पूजा जी रे करणे ॥१॥ 
प्रभूजी थांकी तो पूजा भवि जीव जो करे, 
सो तो सुरग मुकतिषद्‌ पात्रं महाराज 
यो मन हरख्यो प्रभू थांकी पूजा जी रे कारणे ॥२॥ 
प्रभूजी हन्द्र धरणद्रजी सव मिलि गाय, 
प्रभू का गुणको पार न पाद्या । 
प्रभूजी थे दो जी शअनन्ता जी गुणवान, 
थाने तो सुमरथां संकट परिहरे। 
प्भूजी थे डो जी साहि तीनों लोकं का, 


‰ । 
७२ श्री जन पृजा-पाट सग्रह 


जिनराय मै छ॑जी निपट अज्ञानी महाराज । 

यो मन हरणख्यो प्रभू थांकी पूजा जी रे कारणे ॥२॥ 
प्रभूजी धाक तो रूपजी निरखन कारणे 

सुरपति रचिया दं नयन हजार महाराज । 

यो मन हरण्यो प्रभू थाक पूजा जी रे करणे ॥४॥ 
प्रभूजी नरक निगोदमे मेव मव मे रुच्यो, 
जिनराय सहिया छं दुःख श्रपार महाराज । 

यो मन हरख्यो प्रभू थांकी पूजा जी रे कारणे ॥५॥ 
परभूजी श्रव तो शरणोजी थारो म लियो, 

करसि विपि कर पार लगायो महाराज । 

यो मन हरख्यो प्रभू थांकी पूजा जी रे कारणे ॥६॥ 
परभूजी म्हारो तो मनडो थामेजी घुल र्यो, 

ञ्यो चक्री बिच रेश्मको डोरी महाराज । 

यो मन हरख्यो प्रभू थांकी पूजा जी रे कारणे ॥७॥ 
परभूजी तीन ल्लोक मे हे जिन-विम्ब, 

छत्रिम अङकत्रिम चैत्यालव पूजस्यां । 

परभूजी जल चंदन अक्षत पुष्प नवेद, 

दीप धूप फल अधे चदं महाराज, 

जिन॒ चत्यालय महाराज, 

सव॒ चैत्यालय जिनराज । 
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यो मन हरख्यो प्रभू थांकी पूजा जी रे कारणे ॥८॥ 
प्रभूजी अष्ट द्रव जुस्याश्रो बनाय, 
पूजा रचां शरीभगवान की ॥९॥ 


शं हीं भावपूजा भववंदना त्रिकालपूजा त्रिकालवंदना कर 
कराव भावना भव श्रौश्मरहतजी सिद्धजी श्ाचायजी उपा- 
ध्यायजी सवसाुजी पचपरमेषिभ्या नमः। प्रथमानुयागकर- 
णानुयोगचरणानुयोगद्रव्यानुयोगेभ्यो नमः। दशन विशुद्धया- 
दिषोडशकारणेभ्या नमः। उत्तम स्षमादि दश लाक्तणिक 
धमभ्यो नमः। सम्यग्दशन सम्यगज्ञान सम्यक चारित्रेभ्यो 
नमः। जलके विष थलके विषे श्राकाशके धिष गुफाके विष 
पह्‌ाइकं विषं नगर नगरी विष उध्वलाक मध्यलाक पाताल- 
लाक विष विराजमान कृत्रिम अकृत्रिम जिन चत्यालय नजिन- 
बिम्बभ्यो नमः । विदेहततत्रे विद्यमान बीस तीथङ्करेभ्यो नमः। 
पाच भरत पांचण्रावत दशक्तेत्र सम्बन्धी तीष चोवीसीके सात- 
सो बीस जिनराजभ्यो नमः। नंदीश्वर द्वीपसम्बन्धि बावन 
जिन चत्यालयभ्या नमः पंचमर सम्बन्धि शस्सी जिन च- 
त्यालयभ्यो नमः । सम्मद शिखर कलाश चंपापुर पावापुर गि- 
रनार श्रादि सिद्धत्तत्रेभ्यो नमः। जैनवद्री मृलबद्री राजगृही 
शत्रूजय तारंगा चमत्कार महावीर स्वामी श्रादि श्रतिशयक्त- 
तेभ्यो नमः । श्री चारण ऋद्धिधारी सप्र परमषिभ्यो नमः। 

शो हीं श्रीमतं भगवन्तं कृपाल सन्तं १श्रीधृषभादि महाबीर पयन्त 
चतुर्वि 'शति तीथकर परमदेवं श्राद्यानां राद्यं जम्बू द्वीपे भरत- 
स्त्रे शआ्रयंखणएडे ` ` * ` ° ˆ ** नाम्नि नगरे मासानामुत्तमे मासे 
**.** ° "मासे शुभे "* पृक्ते शुभ * ° तिथौ ° ° . "वासर 
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मुनि श्रायिक्रानां श्रावकश्राविक्रानां चुल्ठकच्ुह्लिकानां सकल 
कमं त्तप्राथ ( जलधारा) अनघपद्रप्राप्रय महाघष सम्पृणाघ 
निवपामाति स्वाहा । 


भावपूजावदनास्तवसमतं श्री पंचमहागुभक्तिकायोत्सग करोम्यरहम। 








यहां पर कायोत्सग पूर्वक नो वार एमाकारकार मंत्र जपना चाहिय । 


शातिपाठ भाषा 
शांतिपाठ बालत समय पुष्प क्षपण करत रहना चाहिय । 
चोपाई १६ मात्रा 
शातिनाथ मुख शशि उनहारी, 
शीलगुणएव्रत-संयमधारी । 
लखन एक सो आट विराजे, 
निरखत नयन कमलदल लाजें ॥१॥ 
पंचम चक्रवतिं पदधारी, 
सोलम तीर्थकर सुखकारी 
इन्द्र॒नरेन्द्र॒ पूज्य निज नायकः, 
नमो शांतिहित शान्नि विधायक ॥२॥ 
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दिव्य विटप पुदहूपनकी वरषा, 
इन्दुभि आसन वाणी सरसा । 
खत्र चमर भामणडल भारी. 
ये तुव प्रातिहायं मनहारी ॥३॥ 
शाति भिनेश शांति सुखदाई, 
जगतप्ूज्य प्रजो शिरनाडं । 
परमशाति दीजे हम सबको. 
पटं तिन्ह पुनि चार संघको ॥४॥ 
पूजं जिन्दं मुकुट हार फिरीट लाके, 
इन्द्रादि देव अरु पूज्य पदाज्ज जाके । 
सो शातिनाथ वरवंश जगतप्रदीप, 
मेरे लियं करहि शाति सदा अनूप ॥५॥ 
इन्द्रवज्रा 
संपूजकों को प्रतिपालकों को, 
यतीन को अ यतिनायकों को। 
राजा प्रजा राष्ट्‌ सुदेश को ले, 
कीजे सुखी हे जिन शति को दे ॥६॥ 


५. $ 
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सगरा न्द्‌ | 
होवे सारी प्रजाको, 
सुख बलयुत हो ध्मधारी नरेशा । 
होवे वषा समे पे 
तिलभर न रहे व्याधिथों का अन्देशा । 
होवे चोरी न जारी, 
सुखमय वरतं हो न दुष्काल भारी । 
सारे ही देश धरे, 
जिनवर इषको जो सदा सोख्यकारी ॥७॥ 
दाहा- 
घातिकमं जिन नाश करि, पायो केवलराज । 
शांति करं ते जगतमे, वृषभादिक जिनराज ॥८॥ 
मन्दाक्रन्ता। 
शास्रं का हो, पठन सुखदा, 
लाभ सत्संगती का! 
सददृत्त का, सुजस कहके, 
दोष दाक सभीका ॥ 
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बोल्‌ प्यारे वचन हितके, 

आप का सूप ध्याङ । 

तोलों सेड चरण भिनके, 

मातन जो लों न॒पाडं ॥६॥ 
श्राय्या 

तब पद मेरे दिये, 

मम हिय तेरे पुनीत चरणों में। 

तबलों लीन रहो प्रमु, 

जवबलों पाया न मङ्कि पद मेने ॥१०॥ 

अन्तर पद मात्रा से, 

दूषित जो कटु कहा गया मु से । 

चमा करो प्रभु सो सव, 

करुणा करि पुनि हुडाह भवदुःखसे ॥११॥ 

हे जगवन्धु जिनेश्वर, 

पाड तव चरण चरण बलिहारी । 

मरण-समापि सुदुलंभ, 

कर्मो का क्षय सुबोध सुखकारी ॥१२॥ 


७८ श्री जेन पूजा-पाठ संग्रह 
( परिपुष्पांजलि तेपण ) 
यहां पर नो बार णमोकार मंत्र जपना चाहिये । 
भजन । 


नाथ! तोरी पूजाको फल पायो, मेरेयो निश्वय श्रव श्रायो। टेक 
मंद कमल पांखडी युखमे, बीर जिनेश्वर धायो, 
भरेणिक गजके पगतल मूधो, तुरत सखर्गपद पायो । 
नाथ! तोरी पूजाकरो फल पायो, मेरेयां निश्चय अवर आयो॥१॥ 
मेनाषुनदरि शुममन सती, सिद्धचक्र गुण गायो, 
श्मपने पतिक्रो कोद गमायो, गंधोदक फल पायो | 
नाथ! तोरी पूजा फल पायो, मेरो निश्चय श्रव ्रायो॥ २ 
भअष्टापदमं भरत नरेश्वर, आदिनाथ मन लायो, 
भष्टदरव्य से पूजा कीनी, अवधिज्ञान द्रशचायो। 
नाथ! तोरी पूजाको फल पायो, मेरे निय अब रायो ।२॥ 
भरजनसे सथ पापो तारे, मेरो मन हलपायो, 

महिमा मोटी नाथ तुमारी, पुक्तिएुरी सुख पायो | 
नाथ! तोर पूजाक्ो फल पायो, मेरे यो निय श्रव आ्ायो।।४ 
थक थक्षि हारे सुरपति, नरपति आगम सीख जतायो, 
ेवद्रकीतिं गुरु ज्ञान मनोहर, पूजा ज्ञान बतायो | 
नाथ तोरी पूजको फल पायो, मेर यो निशय अ श्रायो॥५॥ 


श्री जन पूजा-पाठ संमरह ५९ 


भाषा स्ताति। 


तुम ॒तरणतारण भवनिवारण, भिकमन श्ानन्दनो । 
श्रीनामिनन्दन जगतवंदन, आदिनाथ निरंजनो ॥१॥ 
तम॒ आदिनाथ अनादि सें सेय पदपूजा करू । 
केलाश्च गिरिपर ऋष मजिनवर, पदकम ज्ञ हिरदे धर ।॥२॥ 
तुम अजितनाथ अजीत जीते, श्रषटकमं महाबली । 
यह पिरद सुनकर शरण अरायो, दृषा कीज्यो नाथजी ।॥३॥। 
तम॒ चंद्रषदन सु चंद्रलच्छन चंद्रपुर परमे | 
महासेननंदन, जगतवंदन चंदरनाथ जिनेश्वरो ॥४॥ 
तुम शांति पाचकरस्याण पूजो), शुद्धमनवचक्राय जु | 
दुर्भिक्ष चोरी पापनाशन, रिषन जाय पलाय जु ॥५॥ 
तुम बालव्रह्म दिवेकसागर, मव्यकमल परिकाशनो । 
भ्रीनेमिनथ पवित्र दिनकर, पापतिमिर विनाश्चनो ॥६॥ 
जिन तजी राज्ञ राजकन्या, कामसेन्या वश करी । 
च[रित्रिरंथ चटि भये दलह, जाय िवरमणी वरी ॥७।॥ 
कंदपं दपं सुसपंलच्डन, कमट शट निमेद क्रियो । 
द्श्वसेननंदन जगतवंदन सकलसंघ मंगल श्रियो ॥<॥ 
जिनधरी बालकपणे दीक्षा, कमटमनविदारके । 
भ्रीपा्वेनाथ जिनेन्द्र पद, मेँ नमो शिरधारं ॥९॥ 


= # 
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तुम कमेधाता मोक्षदाता, दीन जानि दया करो, 
सिद्धाथनंदन जगतवंदन, महावीर भिनेश्वरो ॥१०॥ 
छत्र तीन सोहै सुरनर मोह, वीनती अब धारिये। 
छरजोडि सेवक बीन प्रथ आवागमन निषास्यि ॥११॥ 
श्रव होउ मव मव स्वामि मेरे, मँ सदा सेवक रहे 
करजोड यो वरदान मांग, मोक्षफ़ल जात लद ॥१२॥ 
जो एक माहीं एक राज एक मांहि शअनेकनो। 
ईक अनेक्रकी नहीं संख्या नमू सिद्ध निरंजनो ॥१३॥ 


चोपाई- 


मं तुम चरणक्रमलगुणगाय, बहुविधि भक्ते करौ मनलाय , 
जनम जनम प्रथु पाड तोहि, यह सेवाफल दीजं मोहि ॥१४॥ 
कपा तिहारी एेसी होय, जीषन मरन मिटावो मोय। 
बारब्ार म विनती करू, तुम सेयां भव्रसागर तरू ॥१५॥ 
नाम लेत सब दुःख मिटजाय, तुम दशन देख्यो प्रमु आय । 
तुम हो प्रभु देवनके देव, मे तो करू चरण तव सेव ॥१६॥ 
जिन पूजा तें सव सुख होय, जिन पूजा सम अवर न कोय । 
जिनपूजातें स्वगं विमान, अनुक्रम तें पावें निर्वाण ॥१७॥ 
म रायो पूजनके काज, मेरो जन्म सफल भयो भ्राज | 
पूजा करके नचाडः शीक्ष) युमः अपराध क्षमहु जगदीश ।॥१८॥ 


श्री जन पूजा-पाट सग्रह । ८१ 
दोहा । _ 
सुत देना दुख मेटना, यह तुम्हारी वान । 
मो गरीवकी बीनती, सुन लीञ्या भगवान ॥१६॥ 
पूजन करते देवकी, आदि मध्य अवसान । 
सुरगन के सुख भोगकर, पावे मान्न निदान ॥२०॥ 
जेसी महिमा तुमविपं, ओर धरं नहिं कोय । 
जो सूरजमें जाति हे, नहिं तारागण सोय ॥२१॥ 
नाथ तिहारे नामं, अघ दिनमांहिं पलाय । 
ज्यों दिनकर परकाशतं, अंधकार विनशाथ २२॥ 
वहत प्रशंसा क्या करू", में प्रभु वहत अजान । 
पूजाविधि जान्‌ नही, सरन राणि भगवान ॥२३॥ 
विमञजन 
दहि | 
विन जाने वा जानक, रही टट जा कोय । 
तुष प्रसाद तें परमगुरु, सा सव पूरन होय ॥१॥ 
पूजनबिधि जानां नही, नहिं जानां आह्वान । 
ञ्ोर विसर्जन हू नही, चमा करो भगवान ॥२॥ 


= श्री जन पृजा-पार मंग्रह । 


मंत्रहीन धनहीन हं क्रियाहीन जिनदेव। 


ॐ ५ 


चमा करहु राग्वहु मुभ. दष चररणक्ा सव ॥२॥ 
क चं ष ॐ, 8 
अये जा जा देवगन, पजे भक्रि प्रमान । 
तं सव जाहु क्रपाकर, अपन अपनं थान ॥४॥ 
टत्याशीवादः। 
प्राशिक्रा टेनक्रा मन्त्र | 
दाहा | 
¢ (ष शि @ ॐ, [ह 
श्री जिनवरकी आशिका, लीने शीस चह्माय । 
भव भव्रकं पातक कट. दुः्व दूर हा जाय ॥१॥ 
्मारती श्री पञ्चनाध स्वामी की 
( चाल. जय जगदीश हर ) 
जय पारश दवा स्वामा जय पाग दरवा; मृर नर मुनि 
जन नृव चर्गनका क्रत नित सवा ।।दर। पाप वदा ग्यागस 
काशी मं श्मानन्द अति भार, म्वानी आरानन्द अति भारा। 
्मए्वसन वामा माता उर लानां वनाम ॥ जय ।*५| 
याम वरया नवहम्न काय पग-उग्ग लखन मा. स्वाम उरग लखन 
सार । सुरढरूत अति नृप पट भूषण सवका मन माह ।। जय०। | 
जलत देख नाग नागिनका मंत्र नवकार दिया, स्वामी मत्र नवकार 


दिया । हरा कमस्करा मान ज्ञान का भान्‌ प्रकाश प्या ।।जय५।।२। 
मातत पिना तुमस्तामी मर. शआाश कर किसका. स्वामी ' आश ककर 
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किसकी । तुम बिन दाता श्रौर न काद शरण गदं जिसकी जय ०।। ४। 
नुम परमातम तुम ज्ध्यातम तुम च्रंतरयामी स्वामी तुम श्र॑तरयामी। 
स्वग माक्तके दाता तुम हा त्रिमुत्रनक स्वामी ॥ जय०॥ ५॥ 
दीनवंघु दुखहरण जिनेश्वर ! तुम ही हो मेर. स्वामी तुमही हो मरे। 
या शिवधामका वास दस. हम द्वार खड्‌ तरे ॥ जय० ॥ ६ ॥ 
विपद्‌ विक्रार मिटाच्रा मनका श्रं सुना दाता, खामी श्रज सुनोदाता। 
सवक हयकरर जाइ प्रभूक चरणों चित लाता ।। जय पारश० ॥५॥ 


८४ श्री जेन पृजा-पाठ संप्रह । 


सालहकारण पजा 
्डिल्न 

र ^ ॐ, # 
सालहकारण भाय ता्थकर जे भय, 
हरषे इन्द्र॒ अपार मेरुपर ले गय । 
पूजा करि निज धन्य लखो बह चावस, 

9 =° नं 

हम हं पाडस कारण भवे भावसों ॥ | 

प्रा हीं दशनविशुदध्यादिपाडश्कारणानि चत्र अव्रतरत 
च्रवतरत संवापट्‌ आह्वनन. शच्रत्र तिष्टत तिष्ठत ठः टः स्था- 
पनं, श्चत्र मम सन्निहितानि भवरत मवत वषट सनिनिधीकरणं | 

त्रधाष्टकम | 

४ ^~ 0 + (~ ् 
कचनभारी निमल नीर, पूजं जिनवर गुशगंमीर, 
परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो| 
दगशविश्यद्धि भावना भाय, सोलह तीथकर पद पाय, 
परम गु हो, जय जय नाथं परम गुरु हो, 

श्रां ही दशंनविशुद्धि ६. विनयसम्पन्नता २. शीलब्रतष्वन- . 
तीचार ३. श्रमीदणज्ञानापयाग ४, सवग ५. शक्ततस्त्याग ६, 
शक्तितस्तप ५. साधुसमाधि ८. बेयावृत्यक्ररण €, श्र्हद्‌भक्ति 
१०. श्राचायमक्ति ११. बहुश्रुतभक्ति १२. प्रबचनभक्ति १३. 


श्मवश्यक्रापरिदहाणि १४. मागप्रभावना १५. प्रवचनवास्सल्य 
१६. इति षाडशकारणभ्या नमः जलं ॥ १ ॥ 
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चंदन धर्मो कपूर मिलाय, पूजं श्रीजिनबरके पांय। 
परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गृ हो॥ 
दरशविश्ुद्धि भाव्रना भाय, सोलह तीथकर पद पाय, 
परम गुरु हो, जय जय नाथ पम गुरु हे ॥२॥ 
त्रो हीं दशनविशुद्ध्यादिपादशकारगभ्यः चंदनं | 
तन्दृल धवल अखंड अनूप, पूजं जिनवर तिह जगभूष । 
परमगुरु हो, जय जय नाथ पम गुरु दह ॥ 
द्रदविुद्धि भाव्रना भाय, सोलह तीथकर पद पाय, 
परम गुरु ही, जय जय नाथ परम गुरु दहो ॥३॥ 
ओह दशंनविशुद्‌ध्याद्रिपाडशकारणभ्या च्रक्ञतं नि 
फल सुगन्ध मधुप गुजर, पूजं जिनव्रर जग श्माधार्‌ | 
प्रम गुरु हो, जय जय नाथ प्रम गु ह॥ 
द्रशविशुद्ध भावना भाय, सोलह, तीथकर पद पाय, 
परम गु हो, जय जय नाथ प्रम गुदो ॥४॥ 
श्रां हं दशनविशुदृध्यादिपाइशकारणम्यः पुष्पं 
सद्‌ नेवज बहु विधि पकवान, पूजं श्रीजिनव्रर गुणखान । 
प्रम गुरु हो, जय जय नाध परम गुह दहो॥ 
द्रवरिश्युद्धि भावना माय, सोलह तीधक्रर पद पाय, 


परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरुहा ॥५॥ 
श्र हा दशनविशुद्ध्यादिपादशकारणभ्या नवद 


८६ श्र सन पूज्ञा-पाट सग्रह । 


दीपक ज्योति तिमिर क्षयकार, पूजं श्रीजिन कबलधार । 
परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो ॥ 
दरश विशचुद्धि भावना माय, सोलह तीथकर पद्‌ पाय, 
परम गुरु हो, जय जय नाथ प्रम गुरु दहो ॥६॥ 
त्रां हीं दशंविशुद्ध्यादिपाडशकारणभ्या दीपं० 
अगर कपूर गन्ध श्चुम खेय, श्री जिनवर श्रागे महङेय | 
परम गुरं हो, जय जय नाथ परम गुरु हो॥ 
दश विशचुद्धि भावना भाय, सोलह तीथकर पद पाय, 
परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो ॥७॥ 
त्रां हीं दशविशुद्ध्याद्रिषाडशकारणभ्या धरपं निर्वे 
श्रीफल आओ्मादि बहुत फल सार, पूजं जिन वांडितदातार । 
परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो॥ 
दरक्नविष्युद्धि भावना भाय, सोलह तीथकर पद पाय, 
परम गुरु हयो, जय जय नाथ परम गुरु दो ॥८॥ 
श्रां हं दशविशुदध्यादिषाडशकारणभ्यः फलं निवं८ 
जल फल आरा द्रव्य चटूाय, यानत! बरत कगं मनलाय | 
प्रम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुर हो॥ 
दरशषिश्ुद्धि भावना भाय, सोलह तीथकर पद पाय, 


परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो ॥९॥ 
श्रं ही दशं विशुद्ध्यादरिषोडशकार्णभ्या अ्रघ० 


५ 
भ्रा जन पृज-पाट सग्रह । (न 


माह च्र॑गाक १६ ्घ्र। 
सनेम वरमा 


दरशन शुद्ध न हवन जा लग. 
ना लग जीव मिध्यानी कवे । 
काल अनन फिर भवम, 
महादुःबनका कहं पार न पवर! 
दाप पचीस रहित गण-अम्बुधि, 
सम्यकदशन शुद्ध टरवे । 
जानः कह नर माहि वड़ा. 
मध्यात नजे जिन-मारग ध्यव ॥ 
्रांद्धी दशनविशुद्धिभावनायं नमः श्रघ्। ५॥ 


देव॒ नथा गुसराय नथा, 

नप संयम शील त्रनादिक-धारी। 
पापक हारक कामक्र रक. 
शल्य-निवारक कम-निवारग । 

धमक भीर कपायक भेदक. 

पंच प्रकार संसारक नार । 


1 
८ > 
न. 


(५२९ 9 
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(ज्ञानः कहे विनयो सुवकारक, 
भाव धरो मन रा विचारी ॥ 
रं ही विनयसम्पन्नताभावनायं नमः च्व ।>॥) 


शील सदा सुवकारक दहै, 
अनिचार-विवजित निमल कीजे । 
दानव देव करं तसु सेव, 
विषानल भूत पिशाच पनीजे। 
शील वड़ो जगम हथियार. 
जु शीलको उपमा काहेकी दीजे । 
ज्ञानः कहे नहिं शील वरावर, 
तते सदा ददर शील धरीजे ॥ 
स्रा हीं निरतिचारशीलव्रतमावनाय नमः च्व । ३॥ 
ज्ञान सदा निनराजका भाषित. 
प्लस छोड पटे जा पटू । 
दादस दाउ अनकहुं भेट. 
सुनाम मती भ्रति पंचम पते । 


41 
(9 


म, * 
श्रो जन पूजा-पाठ संग्रह 


चार हुं भेद निरन्तर भाषित, 
ज्ञान अभीनच्ण शद्ध कहवे । 
ज्ञानः कहे श्रत भेद अनेक जु, 
लोकालोक हि प्रगट दिखे ॥ 
ओं हीं च्रभीच्गाक्ञानोपयागमावनायं नमः अघर ॥ ‰॥ 
भ्रात न तात न पुत्र कलत्र न, 
संयम सजन ण सव वारा । 
मन्दिर सुन्दर काय सग्वा, 
सको इउहका हम अन्तर मार। । 
भाउके भाव धय मन भेदन, 
नाहि संवग पदारथ छोटा । 
नज्ानः कहे शिव-साधनका जसो, 
साहका काम करं जु वाटा ॥ 
रां ही मंचगमावनाय नमः च्व ॥५॥ 
पात्र चतुविध देव॒ अनृपम, 
दान चतुविध्र भावस दीज । 


^~ 9, | 
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श॒क्रि-समान अभ्यागनका,. 

अति आदरस प्रणिपत्य करीजे । 
देवन जे नर दान सुपात्रहि, 
तास अनेकहि कारण सीने । 
बालन ज्ञानः देहि शभ दान 
भाग सुभूमि महासुख लीने ॥ 


५५ 


रा ही शक्तितम्न्यागमावनाय नमः अरघ ।£॥ 
कम कटार गिरावनका निज. 
शुक्कि-समान उपापण कीजे । 
वारह भेद नप नप सुन्दर. 
पाप जलांजलि काहे न दीजे । 
भव धरी तप घार कग नर. 
जन्म सदा पफल काह न लीजे 
ज्ञानः कहे नप जे नर भावन, 
ताके अनक पानक ऋीज ॥ 


प्रा हीं शक्तितम्तपमावनाय नमः तरच ।। $ ॥ 


श्री जन पूजा-पाठ मंम्रह्‌ | €१ 


साधुसमाधि करो नर भावक, 
पुण्य वड़ो उपजे अघ दउीजे । 
साधु की संगति धर्मको कारण. 
भक्रि करे परमारथ सीजं । 
साधुसमाधि करे भव द्भुटत, 
कीति-ङटा त्रेलोक मे गाज । 
ज्ञानः कहे यह साधु व्रा, 
गिरिश्ङ्ग गृफा विच जाय विराजं ॥ 
राहा मावरुजमाव्रमात्रनाय नमः सव || = ॥ 
कर्मके योग व्यथा उदडई मुनि, 
पुंगव कुन्नसमभेषज कीज । 
पीत कफान लसास भगन्दर, 
तापका मूल महागद द्ीज । 
भाजन साथ बनायके ओषध. 
पथ्य कृपध्य विचार कें दीज। 
लानः कहे निन पमी व्या 
व्रत्य कर तस देव॒ पनीजं ॥ 


€२ श्री जन पूजा-पाठ संग्रह । 


द्मां हीं वयावृत्यकरणभावनायं नमः अघ ॥€॥ 


देव सदा अरिहन्त भजो जड, 
दोष अटारा कयि अति द्रा । 
पाप प्खाल भ्ये अति निमल. 
कर्म कटोर किये चकनचूरा। 
दिव्य-अनन्त-चतुष्टय शाभित, 
घोर मिथ्यान्ध-निवारण सूरा । 
(ज्ञानः कहे जिनराज अराधा, 
निरन्तर जं गुणमन्दिर पूरा ॥ 


७ ह+ ® ^ | । 
श्रो हीं अहद्रक्तिभावनाय नमः अघ ॥ १८॥ 


देवत॒ही उपदेश अनेक सु, 
अप सदा परमारथ-धारी । 

देश विदेश विहार करे, 

दश धम धरे भव-पार उतारी । 
पेसे अचारज भाव-धरी भज, 

सो शिव चाहत कमं निवारी । 


भ्रा जन पूजा-पाठ सग्रह ९२ 


ज्ञानः कहे गुरु-भक्कि करो नर, 
देखत ॒ हा मनमांहि विचारी ॥ 

रं हीं आचायमक्तिभावनाये नमः श्र | ५१ ॥ 
प्मागम छन्द पुराण पट्ावत, 
साहित तकं वितकं वण्वनि | 
काव्य कथा नव नाटक पूजन, 
उ्यातिष वेदधक शास्र प्रमने । 
फेस वहूभ्रूत साधु मुनीश्वर, 
जो मनमे दाड भव न अन, 
वोलत॒ क्ञानः धरी मनसान ज, 
भाग्य विषेश॒तं जानहि जने ॥ 


श्रो हीं बहुश्रुतभक्तिभावनाय नमः श्रव । १२॥ 


द्वादस अंग उपाग सदागम, 
ताकी निरंतर भक्ष करे । 
बद अनृपम चार कहे तस, 
अर्थं भले मन माहि ठरते । 


६४ श्रा जन पृजा-पाठं संग्रह । 

पटू बहु भत्र लिखा निज अन्तर, 

भक्रि करी वहि पूज रचत । 

ज्ञानः कह जिन-अआगम-भक्षि, 

करा सटर-बुद्धि बहूश्र्‌.त पवि ॥ 
राही प्रवचनभक्तिभावनाय नमः अघ ॥ ३॥ 

भाव धर समता सव जीवसु, 

स्तात्र॒ पदर मुव से मनहारी । 

कायोत्सगे कर मन प्रीतसुः 

वंदन देष-तणों भव॒ तारी । 

ध्यान धरी मद दूर करी, 

दाड वेर कर पड़कम्मन भारी । 

ज्ञानः कहे मुनि सा नवन्त जु. 

दशन ज्ञान चरि उधार ॥ 


४, ¢ ¢ ३ ९ 
चरा दह सअवश्यकाषररह{समविनय नमः अघ । (%॥ 


जिन-पूजा रचा परमारथसं, 
जिन अगल तरस्य मात्स दाशो | 


श्रां जन पृजा-पाट मंप्रह। ६५ 


गावत गीत वजावन दाल. 
म्रदगके नाद सुधाग वाणा । 
संग प्रतिष्टा र्चो जल-जातरा. 
सद्रगुरका साहमा कर आणा । 
ज्ञानः कटे जिनमाग प्रभावन, 
भाग्य-विशषसं जानहिं जाणा ॥ 


श्राह मागप्रथावनाय नमः स्रव ५॥ 


गोरव-भाव धरी मनस मुनि. 
पङ्खवका नित वत्सल कीज । 

शीलक धारक भव्यक तारक, 

तासु निरंतर स्तह घरीजं । 

धेनु यथा निजवालकक, 

अपन जिय द्गाडि न ओर पनीजं । 
ज्ञानः कहं भवि लाक सुना. 

जिन वत्सल भाव धरे अध दरीजं ॥ 


रही प्रवचनवानमल्यभावनाय नमः ग्रघ्र॥ ५६॥ 


६६ श्री जन पूजा-पाठ संग्रह 


जाप--श्रां ही दशनविशुद्ध्यं नमः. ओं हीं विनयसम्पन्न- 
तायं नमः श्रां ही शीलव्रताय नमः. श्रा ही अभीद्णयज्ञानोप- 
यागाय नमः. आदी मम्बगाय नमः. आं हीं शक्तितम्त्यागाय 
नमः. श्रा हीं शक्तितस्तपस नमः आं हीं साधुममाध्यं नम 
राही वंयावृत्यकरणाय नमः. श्रां र्हद्धक्च्यं नमः. श्राह) 
श्राचायभक्त्यं नमः. श्रीं हीं वदुश्रनमक्न्यं नमः. श्रं हीं प्रवच- 
लभक्त्यं नमः. श्रां ही च्रावशयकापरिदारए्य नमः. श्रो हीं माग- 
प्रमावनायं नमः. श्रां हां प्रबचनवत्पलत्वाय नमः॥ १६॥ 
जयमाला दाहा 


षोडश कारण जं करं, हरं चतुरगति वास्त । 
पाप पुण्य सव नास क, ज्ञान भानु परकास ॥ 


चाष 
शयं विश्ुद् धरं जो कोई, ताका त्राघागमन न होई | 


पिनय महा धार जो प्राणी, शिव बनिताकी सखा बखानी ॥२॥ 
श्रील सदा दद्‌ जो नर पि, सो त्रारनका आपद टल । 
जान अभ्पाप कर मन माही, ताके मोह महातम नाही ॥२॥ 
जो संवेग भाव विस्तार, सगं मुक्ति पद आप निहारं | 
दान देह मनहपं विशेष, इह भव यश्च परभ सुख देख ॥४।॥। 
जो तप तप खपे अभिलाषा, चूरे कमशिखर गुरु भाषा। 
साघुसमापि सद। मन लाव, तिह जग भोग भोमि रिव जाव ५॥ 
निश्च दिन वयावरृत्य करया, सो निश्चय भवनीर तरया | 
जो अ्रहन्तमक्ति मन आने सो जन विषयकषाय न जान ॥६।॥ 


श्री जैन पूजा-पार सग्रह । ६७ 


जो आचारज भक्ति कर हें, सो निरमल् आचार धरं ह| 
बहुश्रुतवन्त भक्ति जो करई, मो नर संपूरण श्रुत धरई ।७॥ 
प्रचन-भक्ति कर जो ज्ञाता, लह ज्ञान परमानन्द दाता । 
परर आवश्यकाल जो साध, माई रलत्रय आराध ॥८॥ 
धमे प्रभाव करं जो ज्ञानी, तिन लिव मारग रोति पिद्रानी | 
वत्य च्रंग सदा नो ध्यते, सो तीथकर पदवी पव ॥९। 
दाहा 

न भ ् 
ये ही षोडश भावना, सहज धरं बत जोय । 
देव इन्द्र नागेन्द्र पट, `ातनः शिव पद हाय ॥ 
दह दरनव्िगुदलाट्शाडरक्ररयान्या चव सवपामान 

मवया तरमा 


सुन्द्र पोडश्चकारसा भावना निमेल चित्त मु ध्रारक्र धार, 

कमे अनक हन श्रनि दृष्रेर जन्म जगा भय मृत्यु निवारं। 

दुःख दग्द्रि विपत्ति टर मव-मागरक्ा पर पार उतार, 

ज्ञान कट यदी श्ादन्कारण कमं निवारण मिद्ध सुधार ॥ 
रत्याशवराद्‌ः | 


4“ ध 
पचम परजा। 
गाता नुन्‌ | 
तीर्थंकरोकं न्हवन-जलतं, भय तीरथ शमदा 
तातं प्रदच्डन दत स॒रगन, पंचमेरुनक्रो सदा॥ 


0 श्रो जन पृजा-पाठ संग्रह्‌ । 


दा जलधि टष्दापमं मव, गनत मल विराजं । 
पूजां श्रमी जिनधाम प्रतिमा, दाहि मृख दुख भाङ्दहीं।१। 
राद पं चमेस्‌मम्बेधिजिनचस्यालयम्थजिनतरनिमाममृर्‌ अव्राव- 
तरावनगर । मेवापट्‌ । श्रां ही पंचमर्मम्वन्र्थाजनचत्यालयस्थ 
जिनप्रनिमासभट शत्र तिष्ठतिष्र। ट्टः रहीं पंचमरसस्वंधि 
जिनचेत्यालयस्थजिनप्रतिमासमृह्‌ ! चत्र मम मन्निहिना भव 
भव । चपट । 
सरथाष्कर | चापाद्‌ श्रांचलीवद्ध ( ५५ मात्रा ) 

मीतल मिष्ट मृवाम मिलाय, जलमां पूजां श्रीजिनराय 
महासुख होय, दख नाथ परम मुख रोय ॥ 
पांचा मरू अमी जिनधाम, सव प्रतिमाका कगे प्रनाम। 
महासुख हाय, दख नाथ परमसेख हाय ॥१॥ 
श्रा ही सुदृशानमर. विजयम्‌. अचलम. -मंदगमर. विदु- 
न्मालामस, पचमस मवी जस्मी जिन चत्यालवभ्या जन्मजरा- 
मृ्यु [वरनाशनाय जतत [नव्रपामानत स्व्राहा।।५८॥ 

जल केयर कपूर मल्लाय, गंधमों पूजां श्री जिनराय। 
महासुख होय, दवे नाध परमसुख हीय ॥ 
पांचा मेर्‌ ्रसी जिनधराम, सव प्रतिमाक्रो कगं प्रनाम | 
महासुख होय, देखे नाथ परममुख होय ॥२॥ 
स्रो ह्वी पंचमम्मस्वंधिनिनचस्यालयस्थजि्नविम्चभ्या चंदनं निव 
ग्रमल अखण्ड सगंध पुटाय । अच्छतमां पूजां जिनगाय | 
महाहुख हाय, देखे नाथ परमसुख दोय ॥ 


श्रा जन पूजा-पाठ सग्रह । << 


पांचा मेर असी जिनधाम, स प्रतिमाको करो प्रनाम। 
हापुख होय, देखे नाथ परमप होय ।॥३॥ 
रां हीं प॑ंचमरमम्बं्धिजिनचंत्यालयम्थजिनविम्वभ्या अक्षतान्‌ 
पेरन अ्रनेक रहे महकाय, प्रलनमां पूजां जिनराय। 
महापव होय, देखे नाथ परमसुख होय ॥ 
पांचा मेरु अमी जिनधाम, सव प्रतिमाकरो करो प्रनाम , 
महासुख होय, दव नाथ परमस्तख हीय ॥४॥ 
त हों पंचमसमस्वंधिजिनचत्यालयम्थजिनविम्वम्यो पुष्पं निव 
मनवांद्धित वह्‌ तुरत वनाय, चस्मां पूजां श्री जिनराय। 
महासुख हाय, दख नाध पगममुख रोय ॥ 
पांचो मेरु रमी जिनधराम, सय प्रतिमाकरो कगं प्रनाम | 
महासुख होय, देव नाथ परमसुख रहाय ॥५॥ 
रा हा पंचमरसम्बोधिजिनचलत्यालयम्थजिनविम्भ्या नवं निर्व० 
तमहर उज्जवल जानि जगाय, दीपमां पूजां श्रोजिनराय | 
महपुख होय, देणे नाध प्रममुख होय ॥ 
पांचां मर्‌ श्रमी जिनधाम, मव प्रतिमाको कग प्रनाम। 
महासुख होय, दख नाथ परमसुख होय ॥६£॥ 
आही पचमरमम्बंधिजिनचत्यालयम्थजिनविम्बथ्या दीपं निव 
खड ग्रगर श्रमल् श्रथधिकाय, धृपमां पूजां श्रीजिनराज | 
महासुख हाय; दख नाथ परम सुख. होय ॥ 


१०० श्री जन पूजा-पाठ संग्रह । 


पाचों मेरु अमी जिनधाम, मव प्रतिमाकरो करो प्रनाम | 
महासुख होय, देखे नाथ परममुख रोय ॥ ७॥ 
श्रां हीं पंचमम्मम्वंधजिनचः्यालयम्थ्रजिनविम्वभ्या धृषं नि 

सुगम सुवणं सुगंध सुहाय, फलमा पूजां श्री जिनराय। 
महातुख दोय, देते नाथ परमवुब्र॒ दोय ॥ 
पांचां मेरु अमी जिनधाम, सत्र प्रतिमाको करो प्रनाम | 


महासुख होय, देख नाथ परमसख होय ॥८॥ 
म्रा दहा पचसरू्मस्वविजनचव्यानग्रस्धाजनावम्वम्या फल नि 


ग्राट दरवमय अरघ वनाय, शानत पूजां श्रीजिनराय | 

महापुख होय, देखे नाथ परम सुख दीय ॥ 

चों मेरु अमी जिनधाम, सव्र प्रतिमाको कगे प्रनाम। 

महावुख होय, देखे नाध प्रमषुख होय ॥९॥ 

द्मा पचमरूमम्वधिजिनचयस्यालयस्थजिनविम्वभ्या अघ नि 
जयमाला | साग्खा। 


प्रथम सुदश्चन स्वामि, विजय अचल मद्र कहा। 
विद्युन्माली नाम, प॑ंचमरुं जगमे प्रगट ॥१०॥ 
| वसरा स्पन्द्‌ | ॥ 
प्रथम सुदशन मेरु ष्रिराज, भद्रश्चाल वन भूपर डाज। 
चेत्यालय चारो सुखक्रारी, मनत्रचतन वंदना हमारी ॥२॥ 
ऊषर पांच शतक्र प्र सोह, नंदनवन देखत मन मोह । 
चेत्यालय चारो सुखकारी, मनवचतन वंदना हमारी ।॥२॥ 


= $ 
श्री जन पूजा-पाठ संग्रह | १०९१ 





यादे बासट सहस उचा, बन मौमनम स्लोमे अधिका । 
चेत्यालय चारौं सुखकारी, मनवचतन वंदना हमारी ॥४॥ 
ऊंचो जोजन महम त्तमं, पांडकवन सोहै गिरि सीमं। 
चेव्यालय चारे सुखकारी, मनवचतन वंदना हमारी ॥५॥ 
चारो मेरु समान वखाने, भूपर मद्रमाल चहुं जाने। 
चत्यालय मोल सखकरारी, मनवचतन वंदना हमारी ॥६॥ 
ऊचे पांच टातक पर भावे, चारा नन्दनवन अभिलखे। 
चत्यालय मोलह सुखकर, मन यरचतन वंदना हमारी ॥७।॥ 
साट्‌ पचपन महम उतंगा, वन मामनम चार बहरंगा। 
चत्यालय सोलह सुखकरी, मनवचतन वेदना हमारी ॥८॥ 
उच ग्रह्राइम महम वताय, पांडुक चारों वन श्रम गापे। 
चत्यालय सोलह संखकारी, मनवचतन वंदना हमारी ॥९॥ 
सुर नर चारन वरदन अव्र, मो न्नोमा हम क्रिम मुख गर। 
चेत्यालय अस्म सुखकारी, मनवेचतन ब्ंदना हमारी १०॥ 
राहा । 

पचमेस्की आरती, पटे सुने जो कोय । 
यानतः फल जानं प्रभू, तुरत महासुख होय ११॥ 
त्रं ह्वी पचमममम्बन्धिजिनचत्यालयम्थजिनविस्वभ्यो अव निंर 





१०२ शरी जन पूजा-पाठ संग्रह । 


---------न~~~-~~--~-~---~-------------~----- ~=" 4 


नदीर्वर दीप ( अष्टान्दिका) प्रजा 


ल्ल छिन्द | 

सरव परबमें वड़ा अटां परव हे, 

नन्दीश्वर सुर जाहि लिये वसु दरव हे | 

हमें सक्ति सा नाहि इहां करि थापना. 

पूजां जिनग्रह प्रतिमा हे हिन आपना ॥१॥ 
श्रा दहा श्रानदश्वरद्रपि द्रपचाशाञजमनालयस्श्राजनप्रातमासमट 
छत्र अवतर अवतर. मवापटर । अव प नतष्ठ च; । नत्र 
मम सन्निहिता भव मव बषट्‌ | 

कंचन मणिमय भगार, तीरथ नीर भरा। 
तिहूं धार दइं निरवार, जामन मरन जरा ॥ 
नंदीश्वर श्रीजिनधाम, वावन पंज करे । 

वसु दिन प्रतिमा अभिराम, आनंदभाव धरों १॥ 


श्रां ही म।सात्तम मामः ``मास शुम शुक्लपन्न ष्राह्निकायां 
महामदात्सव नदाश्वरद्र(प प्रूवदत्तिणपरिच मात्र एक अंजनगिरि 
चार दधथिमुसव च्माठ रतिकर प्रनिदिरि तरह नम्ह वावन जिन 
चत्यालयभ्यो जन्मजरामेत्यु विनाशनाय जलं निव पामीनि स्वाहा १।॥ 


भवतपहर शीतल वास, सा चन्दन नाहीं । 
प्रमु यह गुन कीजे सांच आयो तुम टाहीं ॥ 


=> 
श्री जन पूजा-पाठ संग्रह | १०३ 


नंदीश्वर श्रीजिनधाम, वावन पंज करों। 
वसु दिन प्रतिमा अभिराम, आनंद भाव धरो २॥ 
रा ह नदएवरद्राप पूवदक्तिणपिचिमात्तय चंदनं निव० 

उत्तम अक्नन जिनराज, पुंज धरे सोहं । 
सध जीते अनन्नरसमाज, त॒म सम अरम्कोदटे॥ 
नंदीश्वर श्रीजिनधाम, वावन पुंज करों। 
वसु दिन प्रतिमा अभिराम, अनंदभाव धरां ३॥ 
रो हीं नंदीश्वग्द्रीप प्रवद्निणपरिचमात्तर च्रत्तनान निव 
तुम काम विनाशक दव, ध्यारं एलन सों 
लहि शील लदमी णव, दूटं मूलन सां ॥ 
नेदीश्वर श्रीजिनधाम, बावन पुंज करं । 
वसु दिन प्रतिमा अभिराम, आनंदभाव धरगे ४॥ 
राह नदीश्वगद्रीप पृवदरक्तिशपश्चिमात्तर पुष्पं नत्र 

नवज इउन्दरियवलकार, सा तुमने चरा! 
चमु तुम दिग साहे सार, अचरज हे पूरा॥ 
नंदीश्वर श्रजिनधराम, वावन पज करं! 
वसु दिन प्रतिमा अभिराम, आनंद भाव धरां ५॥ 


, ~~~ 


१०४ श्री जन पूजा-पाठ सग्रह । 
शो ही श्रीनंदी्रद्रपि पृर्वदत्तिशपर्विमोत्तः वेद्यं निव 
(7 २। २ 
दीपककी ज्योति प्रकाश, तुम तन माहि लसे। 
भ, क 
टूट करमनकी राश्‌, ज्ञानकणी दरसे ॥ 
नंदीश्वर श्रीजिनधाम, वावन पुंज करो, 


वसु दिन प्रतिमा अभिराम, आनंद भाव धरो ६॥ 
चरां श्रीनदीए्वरद्रीप प्रृचदक्लिणपरशचमान्तर दीपं निव० 
करष्णागरधूप सुवास, दशदिशि नारि उरे। 
अतिहरषभाव परकाश, मानों न॒त्य करे ॥ 
नंदीश्वर श्रीजिनधाम, वावन पंज करों। 
वसु दिन प्रतिमा अभिराम, आनंद भाव धरो ५॥ 
श्रो हीं श्रीनंदीश्वग्द्राप पृवदत्तिगपर्चिमानर धूपं निव 
बहूविधफल ले तिहुकाल. आनन्द राचन हे । 
तुम शिविफल देह दयाल, सा हम जाचत हें ॥ 
नंदीश्वर श्रीजिनधाम, वावन पंज करो! 
वसु दिन प्रतिमा अभिराम, अनंदभाव घरों ८॥ 
शं हीं श्रीनंदीश्वरद्रीप पूवद त्तणपशिचमात्तर फलं निव ° 

यह अधं कियो निज हेतु, तुमको अरपन हों । 
यानतः कीनो शिवहेत, भूप समरपत हां ॥ 


श्री जन एजा-पाठट संग्रह । १५५. 


नंदीश्वर श्रीजिनधाम, बावन पज करों। 


वसु दिन प्रतिमा अभिराम, आनंद भाव धरों ६॥ 
शरो हीं श्रीनंदीश्वरद्रीमे पृवदक्तिणपस्विमात्तर अघ निव 
जयमाला दादा ; 
कातिक फागुन साक. अतन आट दिनमांदि । 
नंदीश्वर सुर जान हें, हम प्रजं इह टां ॥१॥ 
न्द्‌ । 
एकसा त्रेमटं कोदि जोजन महा, 
लाख चोरामिया णकदिधिमे लहा। 
ग्राटमां दाप नंदीश्वरं भास्वर, 
मोन बावन्न प्रतिमा नमां सुखकरं ॥२॥ 
चारदिशि चार स्र॑ननगिगी गजरी, 
महम चोरामिया ण्करदिशि द्ाजहीं। 
टोलमम गोल उप्र तले सुन्दरं, 
मोन वावन्न प्रतिमा नमां सुखकरं ॥३॥ 
णक इकर चार दिजि चार श्युभ बारी 
णक इफ लार जोजन अमल जलमरी। 
च्हृदिल्ला चार वन लाख जोजन वरं, 
भान वावन्न प्रतिमा नमां सुखकरं ॥४॥ 


१०६ श्री जन पूजा-पाठ संय्रह । 


= ~-- ---~ ~~ ---~~--=------~---~------------*----- -- 


~~~ -------------न न 


सोल बापीन मधि मोल गिरि दधिप्रखं, 
महम दश्च महा जोजन लखत दही सुखं | 
बावरी कान दोमांहि दढा रतिकरं, 
भान वावन्न प्रतिमा नमां मखक्ररं ।५ 
तर्न वर्तीम इक महम जोजन कटे, 
चार मोल मिले मवं ब्रावन लहे, 
एकः इक मीमपर णक जिनमदिर, 
भान वावन्न प्रतिमा नमां सुखकरं ॥९। 
विय अट एकमः गरतनमय माह दही 
द्व देवी सर्र नयन मन मोही 
पंचम घनुप तन पद्मश्रामन-प्रं, 
भान वबावन्न प्रतिमा नमां सुखकरं ।॥७। 
लाल नख मुख नयन स्याम अस्स्वनरहें, 
स्याम रंग मांह मिर केश्य ह्यवि देत हं । 
पचन बोलत मनां हमत कलुषहर, 
मौन वावन्न प्रतिमा नमो सुखकरं ।८॥ 
कोटिशणि मःनुदुति तेज दिप जात ह 
महा वगग्य परिणाम _यदगत हं। 
वयन नहिं कँ लखि हात मम्यकधरं 
मान वाव्रन्न प्रतिमा नमां सुखकरं ॥९॥ 
५६ 


श्री ॐन पृजा-पाठ संग्रह । १०७ 
मारढा | | 
नन्दीश्वर जिनधाम, प्रतिमा महिमा को कहे । 
यानत" लीनां नाम. यहे भगति सव मुख करे ॥ 
त्रीं श्रीनन्दरीए्वरद्रीपि पृवदक्तिणपशचिमात्तर प्रणाऽध्य निव 


द्‌शलक्षण धम प्रजा । 


उत्तम दिमा मारदव आरजव भाव हे. 
सत्य शोच संजम तप स्याग उपाव हे। 
आर्किचन व्रह्मचरज धरम दश सारदे, 

चहंगति दुग्बनं काहि मुकनि करनार हे ॥१॥ 


रां हीं उत्तमक्ञमाद्द्शलनगाधमं ! च्त्रावनरावतर । मंत्रोपर्‌ 
रां हीं उत्तमक्तमादिदश्नक्तगधम ' श्त्र तिष्ट पिष्ट । टः टः | 
श्रा हां उत्तमन्तमादिदरशलन्तणधम ¦! सत्र मम सन्निहिता भवर 
मव । वपट्‌ । 

मागा । 


हेमाचल की धरार. मुनिचिन सम शीतल सुरभि । 
भवच्राताप निवार, दसलच्नण प्रजां सदा ॥१॥ 


स्रा हीं उत्तमक्तमा. मादव. राजव. मन्य. णांच. मंयम. तपः 
त्याग, च्रा्रिचन्य त्रह्मचयादिदशलन्तगध्रमाय जलं नि^ ॥५। 


१०८ श्री जन परजा-पाठ सग्रह | 


चन्दन केशर गार, होय सुवास दशो दिशा । 
भव आताप निवार, दन्ल्ण पूजो सदा ॥२॥ 
श्रा हा उत्तमन्मादिदशलक्तगणधमाय चंदनं नि०।॥२॥ 

अमल अखंडित सार, तंदृल चंदर समान शुभ। 
भवरञ्नाताप निवार, दसलत्तण प्रजो सदा ॥२॥ 
श्रा हीं उत्तमन्तमादिदशनक्षणधरमाय श्रत्ततान नि ॥ ३॥ 

फूल अनेक प्रकार, महकं उरधलाक लों । 
भवश्राताप निवार, दसलन्नण पूजो सदा ॥४॥ 
त्रा ही उत्तमक्तमादिदशलक्तणधमाय पुष्पं नि५ ॥ ४ ॥ 

नेवज विविध निहार, उत्तम षटरस संजुगन। 
भवश्राताप निवार, दस्तलच्नण पूजां सदा ॥५॥ 
श्रा हीं उत्तमक्तमाद्िदशलक्तणधर्माय नवद नि~ ॥ ५॥ 

वाति कपूर सुधार, दीपक जीति सुहावनी । 

भवश्माताप निवार, दसलन्नण पूजो सद। ॥६॥ 
श्रा ही उत्तमत्तमादिदररालक्षणधमाय दीपं नि ॥ ६ ॥ 

अगर भूप विस्तार, फले सव सुगन्धता । 

भवञ्माताप निवार, दसलन्नण पूजां सदा ॥७॥ 
श्रां हं उत्तमक्तमाट्दिशलक्तणधमाय धूपं नि० ॥ ५ ॥ 


श्रा जन पूजा-पाठ संग्रह । १५८ 


फ़ल की जाति अपार. घ्राण नयन मनमोहने । 


भवञ्राताप निवार, दसलच्ण पूजो सदा ॥८॥ 
श्रां हीं उत्तमक्षमादिदशलक्तणधमाय फलं नि५। ८॥ 


आटो दर संवार, "यानत" अधिक उङाहसों । 
भवञ्माताप निवार, दसलन्षण पूजो सदा ॥६॥ 


श्रा ही उत्तमन्तमादिदशलक्ञधमाय अरव नि ६॥ 





प्रग पूजा (मोरटा) । 
उत्तम सिमा 

पीडे दुष्ट अनेक, वाध मार वहू विधि करें । 
धरिये हिमा विवेक, काप न कीजे प्रीतमा ॥१॥ 

चापा मिश्रित गीता छन्द | 
उत्तम दधिमा गहा र भाई, इहभव जम परमव सुखदाई | 
गाली सुनि मन चेद न अनो, गुनको च्रागन कटं अ्रयाना ॥ 
कटिहे अयानो बस्तु दीन, बांध मार वहूविधि करं। 
धरतं निकारं तन बिदार, वर जो न तहां धर॥ 
तं करम परय फयि खोट, सहं क्यो नहिं जीयरा। 


द्मतिक्रोध अगनि बुाय प्रानी, साम्यजल ठे सीयरा ॥१॥ 
रा ही उत्तमक्षमाधमागाय शअरल्य निवपामीति स्वाहा ।१॥ 


५ 
॥ 


११० जेन पूजा-पाठ संग्रह्‌ । 


उत्तम मादव 
मानमहाविपरूप करहि नीचगति जगतमं। 
कोपत्त सुधा अअनूष, सुख पव प्राना सदा ॥२॥ 


उत्तम मादवगुनं मन माना, मान कनको कोन रक्राना। 
वस्या निगादमांहित श्राया, दम सकन भाग वपिकाया॥ 
रूफन यपिक्राया मग वदरत, दव इकडृन्द्री भया। 
उत्तम मग्र चांडाल हृ, भूप कीड़ा मं गया 
जीतव्प-जोवन-ध्रन-गुमान, कहा कर जल वुदवृदा ॥ 
करि विनय बहुगुन बड जनका, ज्ञानक्रा पाव उदा॥। 

द्मा हा उत्तममाटवधमागाय अर नत्रपषामात सवाहा ।२॥। 

उत्तम अजव 

कपट न कीज कोय, चोरनके पुर ना षरसे। 
सरल सुभव्री हाय, तक्रे पर बद संपदा ॥३॥ 
उत्तम आजेवरीति बखानी, रञ्चक दगा बहत दुखदानी । 
मनम होय मो वचन उचग्यि, बचन हाय सो तनां कग्यि॥ 
कग्ि सरल तिहजोग श्रपने, दख निरमल आरसी। 
मुख कर जमा लख तसा, कपट प्राति अ्ंगारसी ॥ 
नहिं लह ल्मी श्रधिक्र उलकरि, करमवंध परिदेपता | 


भूय त्याग दुध व्रिलावि पावर, अपदा नाह दखता॥ ३॥। 
श्रा ही उन्तमञ्याजवधमागाय अध्य निवपामाति स्वाहा । 


श्रो जैन पूजा-पाठ संग्रह । १११ 


उत्तम स्त्य 

कठिन वचन मति बोल, परनिन्दा शरु भृठ तज। 
सांच जक्राहर सखोल, सतवादी जगे सखी ॥ ४॥ 
उत्तम मलत्यवरत पालीज, पर-विख्ामघात नहि कोज । 
साचे भरे मानुप दखो, आपन पूत स्वपाम न परेखो॥ 
पेखो तिहायत पुरुप सचि का, दरव सव दाजिये। 
मरुनिराज श्रव्रक क्री प्रतिष्टा, सांचगुन लख लीजिये ॥ 
ऊचे सहासन वटि वुनृष, धरमका भूपति मया। 
वच भृसेनी नरक पर्चा, सुगम मं नाग्द्‌ गया ॥४॥ 

प्रा दहा उत्तमसयलमामयि सत्न नि वषामाति रबराहा ॥ 

उत्तम शोच 

धरि दिग्द मंतोप, कण्ट तपस्या देहमा | 
शोच सदा निग्दोप धगम वडा ममार में॥५॥ 
उत्तम ्ौच मवं जग जाना, लोभ पापे वाप वव्रानो। 
रामा एमि महा दवदानी, मृख पाव मन्ताषी प्रानो ॥ 
प्रानी सदा शुचि श्चाल जप तप, ज्ञानध्यानप्रभावत | 
नित गंगजमून समुद्र न्य अन्युचिदाप सुभावतं ॥ 
उप्र अमल मल भग्यो भीतर, कान प्रिध घट श्युचि करें 
बह दह मेती सुगुनध्रली, सोचगुन पाध लहं।॥५॥ 

चरा हा उन्तमशाचवमामाय त्व नवपामात स्वाहा | 


११२ श्र! जन पुजा-पाटं संग्रह | 


उत्तम सजम 
काय दहं प्रतिपाल, ग मन वन्न करो 
संजमरतन संभल, पिषयचोर बह फिरत द | ६ 


उत्तम संजम गहु मन मरे, मवभवके भाज ्रषतेर 
सुरग नरकरपञ्चुगतिमे नाही, आलमहरन करन सुख ठहीं। 
टाहीं पृथ्वी जल अग्नि मारत, सूख त्रस कसना धरो 
सपरसन रसना घ्रान नेना, कान मन सव वस करो! 
जिस भिना नहि जिनराज सीमे, त्‌ सुलो जग-कीच मे। 
इक धरी मत परिसर करो नित, आयु जमभुख वीचमे ॥६॥ 
श्रा दहा उतत्तसमसयमधमायाय अत्य निवषामाति स्वाहा | 
उत्तम तष 
तप॒ चाह सुरगय, करमशिखरफो वज्र दहे। 
दादक्चविधि सुखदाय, कयां न करं निज सकतिसम ॥७॥ 
उत्तम तप सव माहि खाना, करमश्चिखरको मज समाना । 
यस्यो श्नादि निगोद्‌ मंभरा, भूविकरलत्रय पश्चुतन धारा ॥ 
धरा मनुष तन महादुलेम सुकल आयु निरोगता। 
श्रीजेनवानी तलज्ञानी, मई विषयपयोगता ॥ 
अति महादुरलमभ त्याग षिषय, कषाय जो तप आदरे | 
नरमभव अनूपम कनक परपर, मणिमयी कलसा धरं ॥७॥ 
श्रा हा उत्तमतपवमागय अध्य नवपामाति स्वाहा | 


भरी जन पूजा-पाठ संग्रह १९१३ 


उत्तम त्याग 


दान चार परकर, चार संघ को दीजिषे। 
धन बिजली उनहार, नरभव्रलाहो लीजिये ।८॥ 
उत्तम त्याग कृद्यो जग सारा, ओषधि शाद अभय श्राहारा | 
निहचै रागद्वेष निरवारे, ज्ञाता दोनों दान संभार ॥ 
दोनों संभारं कूप जतमम, दरव घरमे परिनया। 
निज हाथ दीजे साथ लीज, खाय खोया बह गया॥ 
धनि साध शाघ्च अ्मयदविया, त्याग राग विरोधको। 
बिन दान श्रावक माध दोनो, लँ नाहीं बोध को॥ 

रां हीं उत्तमस्यागधमा गाय श्रघ्य निर्वपाम.ति स्वाहा । 


उत्तम अआकरिचन 


परिग्रह चौमिस भेद, स्याग करं परुनिराजजी। 
तिसनाभाव उद, षटती जान घटादय ॥९ 

उत्तम अआङ्िचन गुण जानो, परिग्रह चिन्ता दुख ही मानो । 
फंस तनकसी तनमे साल, चाह लंगोटी की दुख माल ॥ 
भाले न समता सुख कमी नर, बिना युनि-घुद्रा धरें । 
धनि नगनपर तन नगन ठडे, सुर अतुर पायि परं ॥ 
धरमांहि तिषना जो घटे, रुचि नदीं संसारसोँ। 
बह धन बुरा ह भला करिये, लोन पर उपगारसौ ॥९॥ 


५१४ श्री जेन पृजा-पाठ सग्रह 
श्रां हीं उत्तमश्चाकिंचन्यधर्मागाय श्रध्य निवपामीनि स्वाहा । 
€ 
उत्तम व्रह्मचय 


शालबाडि ना गख, ब्रह्मभाव अन्तर लखो। 
करि दोना अमिलाख, करहु सफ़ल नर-मव सदा ॥१०॥ 
उत्तम ब्रह्मचयं मन आना, माता वहिन सुता पिचानो। 
महँ बानधरपा ब्रह परे, टिकर न नयन अान लखि क्रं ॥ 
कूरे तिये अरञ्ुचिनन में, करामगमी रति करं | 
बहु मृतक सडह ममानमाही, काक्र ज्यां चोचं भर॥ 
यंसारमं व्रिप्रेल नारी, तजि गये जागीशरा। 
“चानत' धरम दश्चपडि चदि, शिवमहल मे पग धरा ॥१०॥ 

च्या ही उत्तमन्रह्मचयधमीगाय अध्य निवपामीनि म्बाहा | 

जयमाला ढाह। ¦ 
दशलच्छन बन्दों सदा. मनवांदित फलदाय । 
कहो आरती भारती, हमपर हाहू सहाय ॥१॥ 
व्रसरा हमद, 

उत्तम विमा जहां मन हाई) अन्तर बाहर शत्रु न कोई। 
उत्तम मादेव बिनय प्रकामे, नाना मेद ज्ञान मव भाते ॥२॥ 
उत्तम श्राजेव कपट मिटे, दुरगति त्यागि सुगति उपज । 
उत्तम सत्य वचन यख बोल, सो प्रानी संसारं न डाले ॥३॥ 


भा जन पूजा-पाठ संग्रह । ११५ 


(क 


उत्तम्चोच लोभपरिहारी, संतोषी गुश रतन भंडारी । 

उत्तम संयम पाल ज्ञाता, नरभव सफल कर ठे साता ॥४।॥ 

उत्तम तप निरांदित पले, सो नर करमशत्रुको टि । 

उत्तम त्याग कर जो कोई, भोगभृमि सुर शियसुख होई।।५॥ 

उत्तम शआ्रफ्रिचन त्रत धार, परमममाधिदश्चा विमतार । 

उत्तम ब्रह्मचयं मन लाव, नरसुरसहित मुकति एल पावे ॥६॥ 
दाहा । 


करे करमकी निरजरा, भवपषीजरा विनाशि । 


अजर अमरपदको लहे, "यानतः सुखकी राशि ॥ 


चों हीं उत्तम्ञमा. मादव. श्राजव. सत्य शौच. मयम. तप, त्याग, 
अआक्रिचन्यत्रह्मचयदशनलननणधमाय परणाध्य निवपामीति स्वाहा । 





रलेतय पूजा । 
दाहा 
चहंगतिफणिविषहरनमणि, दुख पावक जलधार । 
शिवसुखसुधासरावरी; सम्यक्‌ज्रयी निहार ॥१॥ 


च्म हीं सम्यगरल्नत्रय। च्त्र.वतरावतर! संबषट्‌। श्रा दहा 
सम्यग्रन्नत्रय! अत्र तिष्ठ तिप्रठः ठः) आं द्वी सम्यग्रल्नत्रय। 
मत्र मम सरत्रहिता भव भवे वषट । 


५१६ श्रा जेन पूजा-पाठ संग्रह्‌ । 

मारटा | 
च्रीरादधि उनहार, उञ्वल जल अति साहना। 
जनम राग निरवार. सम्यकरलत्रय भजो ॥१॥ 
आही सम्यरन्नत्रयाय जन्मगगविनाशनाय जलं नि। 
चंदन केशर गार, परिमल महा सुगन्धमय । 
जनम राग निरवार. सम्यकरल्त्रय भजो ॥२॥ 
राही सम्यगलत्रयाय भवानापविनाशनाय चन्दनं नि। 
तदल अमल चिनार. पआासमती सुखटासक । 
जनम राग निरवार, सम्यकरलत्रय भजो ॥२॥ 
आही सम्यग्रन्नत्रयाय स्मक्तयपदप्राप्रय अत्ञतान नि | 
महक फूल अपार. अलि गजे ज्यों थुति करं । 
जनम रोग निरवार. सम्यकरलत्रय भजो ॥४॥ 
श्रां ही सम्यरर्त्रयाय कामवाणविध्वंसनाय पुष्पं नि | 
लाट वहू विस्तार. चीकन मिष्ट सुगंधयुत । 
जनम रोग निरवार, सम्यकरल्त्रय भजो ॥५॥ 
म्रा हीं सम्यररल्नत्रयाय ज्ञुधारागविनाशनाय नवद्यं नि 
दीप रतनमय सार. जाति प्रकाशे जगतमें । 
जनम रोग निरवार, सम्यकरलत्रय भजो ॥६॥ 
श्रा हीं सम्यग्रत्नत्रयाय माहन्धकारविनाशनाय दीपं नि~ । 


श्री जन परजा-पाट सग्रह । ११७ 


भूप सुव्रास बिथार. चन्दन अगर कपूर की । 
जनम राग निरवार. सम्यकरलव्रय भजो ॥७॥ 
राही सम्यररल्तत्रयाय शओषएकम विनाशनाय धरपं नि०। 
फल शाभा अधिकार, लंग ह्गुहारे जाथफल । 
जनम राग निरवार. मम्यकरलत्रय भजो ॥८॥ 
स्रं हीं मम्यरत्तव्रयाय मान्तफनप्राप्रय फलं नि | 
प्राट दरव निर्धार. उत्तमसोां उत्तम लिय। 
जनम रग निग्वार. सम्यकरलत्रय भजो ॥६॥ 
रा ही मम्यगरत्नत्रयाय श्रनत्यपदघ्राप्रय श्रघ्य निल | 
सम्यकदशनज्ञान. त्रन शिवमग तीनों मयी । 
पार उनारण जान. `्ाननः प्रजो त्रन सहित ॥ 
रां हीं मम्यररन्नच्रयाय पृगाध्य निल । 

द्णंन पूजा। 

दरहा | 


सिद्ध अष्टगुनमय प्रगट. मुक्रजीव सोपान । 


¢ 
जिह विन ज्ञानचण्ि अफल, सम्यकदशपमान १॥ 
ग्रहं अष्टांगमम्यग्दरणन | व्र अवन अव्रत! संवीषट्‌ | 
राद्ध अष्ठागमम्यग्दशान! श्त्र तिष्ठ तिष्ट: टः। ्राद्ी 
्रष्टागमम्य्रग्शन । च्रत्र मम मच्निहिनं भवर भवर । चपट्‌ | 


१९८ श्री जन पूजा-पाठ संग्रह । 
सोग्डा। 
नीर सुगन्ध अपार, त्रिषा हरे मल दय करे । 
सम्यकदशेनसार, आट अंग पूजो सदा ॥१॥ 
श्राह श्रष्ठांगसम्यरग्दशानाय जलं. नि०॥ 
ह्रे चवे, 
जल केशर धनसार, ताप हरे शीतल करे । 
सम्यकदशेनसार, आट अंग पूजो सदा ॥२॥ 
श्रा हीं सम्यग्दशंनाय चंदनं. नि । 
अछत अनृप निहार, दारिदि नाशे सुख करे । 
सम्यकदशेनसार, आट्‌ अंग पूजो सदा ॥३॥ 
शनो हीं श्रष्टगसम्यग्दशनाय श्न्ननं नि~ | 
षप से 
पुहुप सुवास उदार, ग्वेद हरे मन शुचि करे । 
सम्यकदशनसार, आट अंग पूजों सदा ॥४॥ 
श्राह ्रषटगसम्यग्दशनाय पष्प निल । 
नेवज विविध प्रकार. ज्ञधा हरे थिरता करं । 
सम्यकदशनसार, आट अग पूजो सदा ॥५॥ 
द्रोही ्रप्ांगसम्प्रग्डशनाय नव्यं निः । 
दीप ज्योति तमहार. घटपट परकाश महा | 
सम्यकदशनसार, आट अंग पूजो सदा ॥६॥ 
श्रं हीं श्रष्टंगसम्यग्दशंनाय दीपं नि । 


भ्रां जन पूजा-पाठ सग्रह । ११९ 
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धूप घ्रानसुलकार, रोग विधन जडता हरे । 
मभ्यकदशंनसार. अट अङ्ग पजं सदा ॥५॥ 


््रादहा ख्टरागसस्यगद्रशुनाय (ष नठ2। 
श्रील आदि विथार. निहचे सुरशिवफल करे । 
सम्यकदशंनसार, अट अङक परजां सदा ॥८॥ 
चऋ्रादह्ा अष्टागस्‌स्गरणानाय फल नन । 
जल गन्धान्नत चाम. दीप ध्रूप फल फूल चर । 
सम्थकदशन सार. आदर अंग प्रजां सदा ॥६॥ 
राह श्रप्रागमस्यरग्दरानाय ध्य (नच ।}<।। 
जयमाला । दाद। । 

प्राप आप निहचे लख. नखपनीति व्योहार । 
रहिन दाप पच्चीस हे, सहित अष्टगुन सार ॥१॥ 

चौपाई मिश्िन गीता छन्द । 
मम्यक्रदरमन रतन गहीज, जिनवचमे देह न कौज । 
टरहभय विभव चाह दुखदानी. प्रभव मोग चह मत प्रानी ॥ 
प्रानी गिलानन करि अश्युचि लखि, धरमगुरु प्रु परखिपे। 
प्रदोष टक्िये धरम चिगतेका, स॒थिर करर हरखियं।। 
चउमंघसों वान्मद्य कज, धरमकी परमावना। 
गुण श्राटमों गुन आर्‌ हिकं, इहां फेर न आवना ॥२॥ 


१२० श्री जेन पूजा-पाठ संग्रह | 


1 3 








~~ ----~---~------~ ~ -------~ 


श्रो हीं श्रष्टांगमहिनपव्छर्पिंशतिदोषरहिनाय सम्यग्दशनाय पू- 
शाघष्यं निर्वपामीति स्वाहा 
ज्ञान पूजा । 
दोहा । 


पंचभेद जाके प्रकट, ज्ञेय प्रकाशन भान । 
मोह तपन-हर-च॑द्रमा, साडे सम्यकन्ञान ॥१॥ 
श्रो ह श्रष्टविधसम्यग्जञःन श्रत्र श्रवतर चवर संवोपर्‌ । ओं ह 
्ष्टविधमम्यगज्ञान श्रव्र तिष्ट तिष्ठ ठः ठः । आरद श्रघ्र- 
विधसम्यग्ज्ञान श्रत्र मम मन्निहिनं भव भवर वपट्‌ । 
साग्डा, 
नीर सुगंध अपार, त्रिषा हरे मल छय करे । 
सम्थकल्ञान विचार, आटमेद प्रजो सदा ॥१॥ 
रहीं श्रष्विधमम्यग्ज्ञानाय जलं निवपामाति स्बाहः। 
जलकेशर घनसार, ताप हरे शीतल करे । 
सम्थकनज्ञान विचार. आटभेद पूजो सदा ॥२॥ 
ओरं हीं ्रष्विधसम्यगज्ञानाय चदन निर्वपामीति स्वाहा । 
अछत अनूप निहार, दारिद नाशे सुन्व भरे । 
सम्यकक्ञान विचार, अआटभेद प्रजां ॥२॥ 
ओरं हीं अष्टविधमम्यगज्ञानाय अन्ततान नित्र पामीति स्वाहा | 
१४ 


शरी जन पृजा-पाट मंप्रह। १२६ 


पहप सुवास उदार, खेद हरे मन शुचि करे । 
सम्यकनज्ञान, विचार आटमेद प्रजो सदा ॥४॥ 
त्रां हीं ्रष्टविधमस्यगज्ञानाय पुष्पं नितपामीति स्वाहा । 

नेवज विविध प्रकार, क्षुधा हरे थिरना करे । 
सम्यकज्ञान विचार, आटभेद प्रजो सदा ॥५॥ 
चमा दह्ी च्रष्टविधमम्यगज्ञानाय नवेद विन पाम स्तरहा। 
दीपञ्योति तमहार, घटपट परकाशं महा । 
सम्यकज्ञान विचार, आटभेद पूजो सदा ॥६॥ 
ओओ हीं अष्विधमस्यग्ज्ञानाय दीपं निवपामीनि स्वाहा । 

भूप घ्रानसुखकार, रोगत्रिधन जडइता हरे । 
सम्यकन्ञान विचार, आटभेद प्रजां सदा ॥५॥ 
त्रा हीं श्रष्टत्धिसम्यग्ज्ञानाय धृष निवपामाति स्वाहा । 
श्रीपल्मादि विथार, निहये सुरशिवफल करे । 
सम्यकन्ञान विचार, आटभेद प्रजां सदा ॥८॥ 
श्रां हीं चष्व्रिधसम्गग्ज्ञानाय फलं निवपामीनि स्वाहा । 

जल गन्धाच्त चार, दीप श्रूप फल परल चर । 


¢ [१ पू ०9 
सम्यकञ्चन तचार, आडमद्‌ जां सदा ॥£६॥ 
त्रा हीं च्रष्टविधमम्यणक्ञानाय श्रघ्य निवपामीनि स्वाहा । 


१२२ श्री जन पूजा-पाठ संग्रह 


जयमाला । दाहा । 
भ्‌ रन 
अप आप जाने नियत, यन्थपटन व्याहार । 
संशय विभ्रम मोह बिन अष्टक गुनकार॥१॥ 
चोपा मिश्चिन गीता द्रन्‌ । | 
पम्यकज्ञानरतन मन भाया, आगम तीजा नन बताया | 
ग्रच्छर अरथ शुद्ध पहिचानो, अन्दर च्ररथ उमय मंग जाना । 
जाना सुक्राल पठन जिनागम, नाम गुर न दिपाय। 
तप रीति गहि बहु मान दकं, त्रिनय गुन चित लाये ॥ 
7 आठ मेद करम-उङ्धेदक ज्नानदपंण देखना । 
इस ज्ञानदीपा भरत सीभा, आर मव पट पेखना ॥१।। 
आही अषव्रिधमम्यग्ज्ञानाय पृणाघ्य निवपामीनि स्वाहा ॥ 
च!रित्र पूजा | 
दाहा । 
विषयरोग ओषधि महा, दवकषाय जलधार । 
तीथं को १.७ 
तीथकर जाकों धरं, सम्यकचारिनसार ॥१॥ 


3 ` - क. । ~ § भ 
ही चयादशविधमम्यक्चारित्र! अत्र अवतर अवनर स्वापट्‌ 
छ हीं त्रयोदशविधमम्यक्च गित्र ' अवर तिष्र तिष्ठ टः ठः। 
श्रा ही त्रयादशतरिधमम्यक्वारित्र छत्र मम सन्निहितं भव भव 
वपर । 


भा जन पूजा-पार सग्रह । {२२ 


साग्ठा। 
नीर सुगन्ध अपार, त्रिषा हरे मल य करे । 
सम्यकचारित सार, तरहविध पूजो सदा ॥१॥ 
छह तयादशव्रिधमम्यक्चारित्राय जलं निव 
जलकेसर धनसार, ताप हरे शीतल करे । 
सम्यकचारित सार, तेरहविध प्रजो सदा ॥२॥ 
हीं त्रयोदशविधमम्यक्चारित्राय चंदन । 
अछत अनूप निहार, दार्दि नासं सुख भरं । 
सम्यकचारित सार, तेरहविध पूजो सदा ॥३॥ 
राही चरयादशभिधमम्यक्चारिव्राय श्रत्षनान नि 

क भ 

पहूप सुवास उदार, खेद हरे मन शुचि करे । 
सम्यकचारित सार, तरहविध प्रूजों सदा ॥४॥ 
रां दही त्रयादशाविधमम्यकचारित्राय पुष्पं नि 
नेवज विविधप्रकार, क्ञधा हरं थिरता करे । 
सम्यकचारित सार, तरहविध पूजां जदा ॥५॥ 
च्रादह्ा चयादशवव्मस्यक्चारचःय नवद न । 
दीपजाति तमहार, घटपर परकाश महा । 
सम्यकचारित सार, तेरहविध पूजां सदा ॥६॥ 
्रंदह्ी वरयादशपिधसम्यकचारित्राय दीपं नि 


- -- ~~~ -~~ ~~. 


® क ४५ 
१२५ श्रा जन पूजा-पाठ सग्रह ) 


~---*-~=न------- -*---------- 


धूप घ्राण सुखकार, राग विघन जइता हरं । 


सभ्यकचारित सार, नेरहव्रिध पजों सदा ॥५॥ 
श्रां हा चरयोदशव्रिधसस्यक्चवारित्राय धृष निवपामाति 


श्रीफलशआ्मादि विधार. निश्चय सररशिवपफल करे । 


सम्यकचारित सार. नेरहविध परजों सदा ॥२८॥ 
श्राह्टीं त्रयादशविधमम्यक््चारित्राय फलं निवंपामाति। 


जल गन्धाच्त चार. दीप धूप फ़ल फल चर । 


सम्यकचारित सार, तेरहविध पृजों सदा ॥६॥ 


श्रो हीं त्रयादशत्रिधरसस्यक्च।रित्राय अव्र निव 
जय्माला । दाहा । 


अप आप थिर नियत नय, तपसंजम व्याहार । 
स्वपर दया दानं लिये, तरहविध दखहार ॥१०॥ 
चोपाऽ मिध्रिन गीता द्यन्द । 
मम्यकचारित रतन स॑भालो, पांच पाप तनि क व्रत पालो । 
पंचयमिति त्रय गुति गहीज, नरमव्र सफ़ल करहु तन त्रीज १। 
लीजे सदा तनक्रो जतन यह, णक संयम पालिये। 
बहु रल्यो नरक गिनोद माहीं, कषाय विष॑यनि यले ॥ 
शुमकरम जोग सुधार आया, पार हो दिन जात हं। 


दानतः धरमकौ नाव बटो, दिवपरी ललात दह ॥१॥ 
द्मा द्ी त्रयादशविधसम्यक्चारित्राय महाध निव० 


श्रा जन पूजा-पाठ सग्रह । {५५ 
समुश्चग्र जयमाला । दाहा | 
सम्यकदरशन ज्ञानत्रत, इनबिन मुकति न होय। 
अध पंगु अरु आलसी, जुदे जलं दव लाय ॥१॥ 
चःपाइ । 
ताप ध्यान सुथिर वन श्राव, तके करमब॑ध कट जप्रे। 
तामा शिवतिय प्रीति बहुवि, जो मम्यक्ररतनत्रय ध्यावे ॥२।' 
ताफां चरहंगति के दुव नाहीं, मो न पर मवरसागर माहीं, 
जनम जगमरत दोष मिट, जो सम्यकररतनत्रय ध्यावे ॥३॥ 
म्र दशलच्डनको साध, मा सालह कारण आराघ। 
सो परमातम पद उपजाव, जो सम्यक्ररतनत्रय ध्यावं।४॥ 

सोई शक्रचक्रिपद खर्‌, तान लोक के सुख षिलसे 

मो रागादिक भाव्र बहाव, जो सम्यकरतनत्रय ध्याव ।।५॥। 
मोई लोकालोक निहारं, परमानन्द दक्षा पिस्ता | 
ग्राप तिर आरन तिरव्ाव, जो सम्यक रतनत्रय ध्यावं ॥६॥ 


दाहा | 
पकस्वरूप प्रकाश निज, वचन कल्या नहिं जाय। 


नीनमेद व्याहार सव, श्यानतका सुखदाय ॥५॥ 
त्रां हीं सम्यरल्नत्रम्याय महाघरं निर्वपामीति सराहा । 


५२६ श्रा जन पजा-पाट संग्रह । 


ग्रादनाथच प्रजा! 


अडिल्ल हन्द । 
कमभूमिकी आदि ऋषभ जिनवर भये, 
धमप॑थ दरशाय सकल जग सुख दये । 
तिनके पद उर ध्याइ हरष मनमें धर, 
अत्र निष्ठ जिनराज चरण दहिरदे धर ॥ 


श्रा हीं श्रीश्रादिनाथजिनेन्द्र श्त्रावतराबतर। संवोपट्‌ । अत्र 


तिष्ठ॒ तिष्ठ॒ । ठःठः । स्थापनं । अत्र मम अन्निहिता भव भव। 
वषट्‌ । सन्नि धिकरणं । 


सुन्दरी छंद । 

परम पावन उज्ल लायक, जल जिनेशर चरण चदृायके । 
जन्म मरण त्रिदोष सव्र हरू, ऋषभदेव चरण पूजा करू ॥ 
श्रां हीं श्रीश्रादिनाथजिनेद्राय जलं निवंपामीति खहा । 
सरस चंदन गंध सुहाधनो, परम शीतल गुण मन मावनो । 

जन्मतापतृषादुखको हरू, ऋषभदेध चरण पूजा करू ॥ 
द्रा हीं श्रीश्रादिनाथजिनेद्राय चंदनं निच 
शरदहन्द समान सुहावनो, अम्ल अक्षत सखच्ड प्रभावनो । 
सह जरूप सुधीरमना वरू, ऋषभदव चरण पूजा कर ॥ 
श्रो हीं श्रीश्नादिनाथजिनेद्राय अक्तं निव । 


श्रा जन पूजा-पाठ सम्रह्‌ | २.७ 


[2 


षम रल सुव्रखमडद्‌ करा, कनक भाजनम्‌ वहत्‌ भर 
मदनवान महा दृखका दरू, ऋरपमदेव् चरन पूजा कर ॥ 
त्रा हींश्रीश्रादिनाथजिनेद्राय पुष्पं निव 


सरस मोदन पावक लीजिये, चरु अनेक प्रकार स कीजिये । 
प्रसद्य क्षुधा दुखको हरू ऋषमदेव चरन पूजा करू" ॥ 
स हीं श्रीद्मादिनाथजिनेद्राय नव्यं निव 

रतन दीप अमोलिक लीजिये, जिन सुयोग्य मनोहर कीजिय। 
प्रतुल मोहमहातमको दरू, ऋषपमदव चरन पूजा करू ॥ 
त्रा हीं श्रा्मादिनाथजिनेद्राय दीपं निव 

सरम धृष सुगंध सुहावन, श्रगरश्मादिक द्रव्य सुपावनी | 
धृष खेय दुखद -पिधिक्रा हरू , ऋषमदत्र चरन पूजा कर | 
त्राह श्रीश्चादिनाथजिनद्राय धृष निव“ 

मरम मिष्ट फएलाघलि लीजिय, चरण जिना भट करीजिये। 
महज सप सुधीरमणौ वरू, ऋपभदवर चरन पूजा कर ॥ 
द्मा हीं श्री्मादिनाथजिनेद्राय फलं निव“ 

जल फलादिक द्रव्य मिलायके, कनकथाल सु्रघे बनायङ । 
निज स्वभाव श्री विधिक्रो हरू, ऋषमद्‌व चरन पूजा करू ॥ 


= ही # ^ (^ =. ( = ८ ^ € 
आही श्रीश्मादिनाथजिनेद्राय च्रनध्यपदप्राप्रय अघं निव 
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पेचक्ररयाशुक । 

मातियादाम हद्‌ | 
ग्रसःटु दरी द्वितीया दिन जान, तजो मरवारथमिद्ध विमान । 
भयो गरभागप मंगल मोय, नमं जिनको नित हषित होय | 
राही श्रीश्मादिन थनिनद्राय अआषादवदीद्वितायायां गभकल्या- 
शप्राप्राय श्च निवपामीति स्वाहा । 
सुचतवदी नवमी दिन जान, भयौ श्रुम तादिन जन्मङ्गस्यान । 
सुरासुर इन्दर शचीजुत आय, करो गिरिश्ञीय महोत्सव जाय ॥ 
स्रा द्वी भरोद्मादिनाथजिनेद्राय चतवर्दानवम्यां जन्मकल्याणक- 
प्राप्राय अरघ निव । 
वदी नव्रमी शुम चत वताय, प्रभ दिग देष्छषीश्चरं आय 
करी बहु भक्ति नयाय सुमाल, लयो तप तादिन श्री जिन हाल 
श्रा हीं श्री ्रदिनाथजिनद्राय चतवदानवभ्यां तपकल्याणक- 
प्राप्राय श्रघं' निव० 
वदी शुम ग्यारस फ़ास्णुश जान, सु तादिन घाति हने भगवान । 
करौ वरकेवत ज्ञानप्रफान्च, हरे जगको भ्रममोहव्िल्लास ॥ 


त्रो हीं श्रीश्मादिनाथजिनद्राय फाल्गुणवदी एकादशम्यां ज्ञान- 
कल्याणक्रप्राप्राय अघ" निव 


वदी श्रुम माधचतुदसि जान, लयो प्रथने शिवथान महान । 
करौ बहु उत्सव इन्द्रमिद, भरो मम आरा सदा जिनचद्र ॥ 
त्रो दही श्राश्रादनाथजिनेद्राय माघवर्दचतुदेश्यां माक्तमंगल- 
प्राप्राय अघ' निव 
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जयमाला दाहा 

आदि धमं करता प्रभू, आदि ब्रह्म जगदीश्‌ ! 

तीर्थकर पद जिह लयो, प्रथम नवाऊ शीस ॥ 

भुजगप्रयात द । 

नमो देव देवे तम चणं ध्यव, 
नमो देव इन्द्रादि सेवक कहाव। 
नमो देव तुमको तुम्दीं सुक्खदाता, 
नमो देव मेरी हरो दुख श्रसाता ॥१॥ 
तुमूदीं बऋहारूपी पुत्रहा कदाप्रौ 
तम्दीं क्ष्णु स्वामी चराचर लखावो । 
तुम्हीं देव जगदीश सवेज्ञ॒ नामी, 
तुम्हीं देव तीर्थश नामी श्चकरामी ॥२॥ 
सुशषंकर तुग्दीं ही तम्दीं सुक्खकारी, 
सुजन्भादि त्रयपुर तुम्हीं ने विदारी । 
धरै ध्यान जो जीव जगे मभरी, 
करे नाम वषिधिको लहै ज्ञान भारी ॥३॥ 
स्वयंभू तुम्दीं हौ महादेव नामी, 
महेश्वर तुम्हीं हो तुम्हीं लोकस्वामी । 
तम्हं ध्यानमे जो लख पून्यघ॑ता, 
वही ुक्तिो राज विलस अनंता ॥४॥ 


१८ श्री जैन पूजा-पाठ संग्रह । 





तुम्हीं हो विधाता तुम्हीं नंददाता, 
नमे जो तम्हं सो सदानंद पाता। 
हरो कमके एद दुखकंद मेरे, 
निजानेद दीज नमो चणं तेरे ५ 
महा मोहको मारि निजरज लीनौ, 
महाज्ञानको धारि शिवि वास कीनौ। 
सुनो अजं मेरी रिषिभदेव स्वामी, 
भे वाम निजपास दीने सुधामौ ॥६॥ 


न 


दाहा | 
नाभिराय मस्देवि सुत, सदा तुम्हारी आस । 
मनवचकायलगायकं, नमे जिनेश्वरदास ॥१॥ 
श्रो हीं श्रीश्यादिनायजिनेद्राय श्रं निव. 
्रडल्न ददर । 
वतमान जिनराय मरतके जानिये, 
पं चकस्यानक धारि गये शिव थानिये। 
जो नर मनवचकाय प्रभू पूज सही, 
मो नर दिवसुख पाय लहै अष्टम मही ॥ 
इत्याशीवादः । पुष्पांजलि ज्ञिपन । 


= ---न्विक = 
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( रामचन्द्र कृन ) अरडल्ल । 
दाति जिनेश्वर नम॑ तीथं वसु-दुगण दही । 
पंचम चक्रा अनंग-दुधिधषट्‌ सुगुण दी ॥ 
तृणव्रत्‌रिपि सव दंड धार तप हिवि वरी | 


्राह्नन विधि करू वारत्रय उच्चरी ॥१॥ 
चो हीं श्रीशानिनाथजिनन्द्र अत्रावतगवनर मंनीपट ्राह्माननम । 
श्रा हीं श्रीशांनिनाथजिनन्द्र चत्र तिष्ट तिष्ट ठःटः स्थापनम। 
राह श्रीशानिनाथजिनन्द्र त्र मम मन्निहिना भव भव वषट 
सन्निधीकरणम | 


समथ यष्ट्क । ( नागक्द्युद्‌ ) | 

शलरेम ते पतंत आपगा व्योम दही । 
रत्नभ्रंग धार नीर शात सअ्रंग साम दही | 
रोग॒ साग आधि व्याधि पूजतं नसायहं | 
प्रनत सोग्य मार शांन्तिनाथ सेय पायहं ॥१। 
ओं हीं श्रीशांनिनाथजिनन्द्राय गभ. जन्म. नप. ज्ञानः निर्वाण 
पचकल्याणकवधराप्रय जन्ममरत्त्रुजररिगिविनारानाय जल निव 
पामाति स्वाहा । 

च॑दनादि कृुमादि गंध सार व्याव 
मृङ्गवृषद गुंजते समीर संग ध्यवहीं | 
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रोग सोग आधि व्याधि पूजतं नसाय द । 
अनंत सोख्य सार शांतिनाथ सेय पाय है ॥२॥ 
त्राह श्री शांतिनाथजिनेन्द्राय गभ. जन्म, तप. ज्ञान. निर्वाण 
पचकल्याणकप्राप्राय मंसाराताप-राग-विनाशनाय चन्दनं निव. 
पामीति स्वाहा । 

ददु कंद हारते अपार स्वेत शालि दही 

दुत्तिखंड-कार पंज धारयि विज्ञाल दही ॥ 
रोग सोग त्राधि व्याधि पूजतं नसाय ह । 
द्ननंत सोख्यसार शांतिनाथ सेय पाय हं ॥३॥ 
छं ही श्रीशांतिनाथजिनन्द्राय गभं. जन्म, तप, ज्ञान. नवाण 
पंचकल्याणकप्राप्राय श्रत्तय-पदप्राप्रय श्र्ततान निवपामीति 
स्वाहा । 

$ ¢ १ ^ 

पंच वणं पुष्प सार लादये मनोज्ञ दही । 

९ रिये न 

सण थाल धारिय मनोज नाश्च योग्य दही ॥ 
रोग सोग श्राधि व्याधि पूजतं नमाय हं । 
श्रनंत सौख्य सार शांतिनाथ सेय पाय हे ॥४॥ 
ओं हीं श्रीशांतिनाथजिनन्द्राय गभं. जन्म. तप. ज्ञान, नवाण 
पचकल्याणकप्राप्ताय काम-वाण-विनाशनाय पुष्पं निव पामीति 
स्वाहा । 

खंड धरत कार चारु सद्य मोदकादि दही । 
सुष्टु मिष्ट हेम थल धार भव्य स्वाद हौ ॥ 


= । 
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रोग मोम आधि व्याधि पूजतं नमाय है । 
प्रनत मोप सार शांतिनाधथ सेय पाय हे ॥५॥ 
रा हा श्रीरानिनाधनिनन्द्राय गभ. जन्म नप. ज्ञान. नवाण 


पंचक्रल्यारकप्राप्राय नुधा-राग-विनाशनाय नवद्यं निवपामीति 
स्वाहा | 


दाप ज्याति का उद्योत धूम हीत ना कदा । 
रत्न थाल धार भव्य मोह ध्वांतं हं विदा ॥ 
गोग साग आपि व्याधि पूजतं नमाय है| 
ननन मोष््य सार श्चांतिनाथ सेय पाय हे ॥६॥ 
राटी श्राशानिनाथजिनन्द्राय गम. जन्म. नप, ज्ञान, निवाण 
पंचकल्यागकपाप्राय मारांध्रकार-गग-विनाशनाय द्रीपं निव 
पामानि स्वाह; | 
ग्रग्रचंदनादि द्रव्यमार मवं धार दही | 
स्मणं भरप-दानमं हूतात्न मंग जार दयी ॥ 
गाग मोग शाधि व्याधि पूजतं नमाय ह | 
प्रनत मार्य मार शांतिनाथ सय पाय ह ।॥७।। 
हीं श्राशनना्रजिनन्द्राय गम. जन्म. नप. ज्ञानः निर्वाण 
पंचकल्याणकप्रप्राय ्रप्टकमदरहनाय वरप निवपामीति स्वाहा | 
घोटकेन श्रा-फएटन रम थल को भर । 
जिने कै गुणव गाय मवेन को हरे ॥ 
गेग मोग ओधि व्याधि पूजतं नमाय दह॑ । 
द्न॑त सौख्यसार श्ांनिनाथ सेय पाय हं ॥८॥ 


म म. 
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च्रं हीं श्रीशातिनाथजिनेद्राय गभं. जन्म, तप. ज्ञान, निर्वाण 
पंचकल्याणकप्राप्राय माक्ञ-फल-प्राप्रय फलं निवंपामी ति स्वाहा । 
(छष्पय) शरद दंदुसम अवु तीथदद्धव तरारी । 
चंदन दाह निंद श्ञालि श्रितिं दयति भारी ॥ 
सुर-तरुके वरै कुसुम सद्य चरु पावन धारं | 
दीप रत्नपय ज्योति धूृपतं मधु भकारं ॥ 
लह फल उत्तम अधं फर शुभ रामचंद कशथाल भर । 
श्रीश्ांतिनाथ कै चरशयुग बसुपिधि अरचं भाव्र धर ॥ 


श्रा हीं श्रीशांतिनाथजिनन्द्राय गभ. जन्म. तप. ज्ञान. निवाण 
पंचकल्याणकप्राप्राय अनघपद्प्राप्रय घ निवेपामीति स्वाहा । 


अथ पचकल्याणक । दाहा | 
सर्वारथसिधितं चये, भाद्रव सप्तमि स्याम 
््‌ ¢ (^~ 
ेरादे उर अवतर, जज गभं अभिराम ॥१॥ 
त्रां हीं श्रीशांतिनाथजिनन्द्राय भाद्रपद-कृष्णसप्रम्यां गम 
कल्याख-काय अव नवपामाति स्वाहा । 

जेठ चतुदशि ङृष्ण दही, जनमे श्रभगवान | 
सनपन कर सुरपति यजे, म जजँ धर ध्यान ॥२॥ 
रं हीं श्रीशांतिनाथजिनेन्द्राय व्यष्ट-कृष्ण-चतुदश्यां जन्म- 
कल्याणकाय श्रघ निवपामीति स्वाहा 

जेडठ असित चउदसि धरयो, तप तज राज महान 
सुर नर खगपति पद जज, मे जज भगवान ॥३॥ 


श्री जन पूजा-पाठ संग्रह । १३३ 


श्रो हीं श्रीशांतिनाथजिनेन्द्राय उयेष्टकृष्णवतुदश्यां तप- 
कल्याणकाय अघं निवंपामीति स्वाह। । 

| ^~ ८ 

पोष शुक्ल दशमी हने, घाति कमं दुखदाय । 
केवल लि वृष भापियो, जजँ शांति पद ध्याय ॥४॥ 


श्रां ही श्रीशांतिनाथजिनेन्द्राय पोपशुक्तदशम्यां ज्ञानकल्याणकाय 
रघ निवपामीति स्वाहा । 


८ (~ 
कृष्णए चतुदशि जेडं को, हन अघाति श्विवधान । 
गए समेदाचल थकी, जजं मोक्षकस्याण ॥५॥ 
श्रो हीं श्रीशांतिनाथजिनेन्द्राय भ्यष्ठ-कृष्ण-चतुदश्यां माक्ञ- 
कल्य[गकाय अघं निवपामीति स्वाहा । 


द्र जयमाला । मोग्डा। 
शांति जिनेश्वर पाय, वदू मनवचकाय तं । 
देहु सुमति जिनराय, य॑ विनती संचियों करू ॥ 
(ढाल मंसार सामगो दाटिला) 
शांति कर्म वसु हानिके, 
सिद्ध भये शिव जाय । 
शांत करो सव लाक मे, 
अरज यही सुख -दाय ॥ 
शाति करो जग शांत जी ॥२॥ 


१३४ श्री जन पृजा-पाठ सग्रह | 


धन नगरी हथना-पुरी, 

धन्य पिता विश्व-सेन । 

धन्य उदर एेरा सती, शानि भये सु देन ॥ 
शाति करा जग शान जी ॥३॥ 

भाद्र सप्तमि कष्ण ही, गभकल्याणकः ठान । 
रत्न धनद वरषाइये, पर्‌ नव मास महान ॥ 
शांति करो जग शान्त जी ॥४॥ 
जेट असित चउदस विषे. 

जन्म कल्याणक इद । 

मेरु करथो अभिपेक जी. पूज नचे सुतर द ॥ 
शाति क्रा जग शांत जी ॥५॥ 
हेम वरण तन सोहना. तंग धनुष चालीस । 
रायु वरष लश नरपति, सवत सहस वत्तीस ॥ 
शांति करा जग शन्न जी ॥६॥ 
पट खंड नवनिधि तिय सवे. चउदह रल्ञभंडार। 
कलु कारण लखक तजे, वण चवञ्मसिय अमार। 
शति करा जग शातन जी ॥७॥ 


च 9 
श्री जन पूजा-पाठ मम्रह | १३५ 


देव-ऋषि सव॒ आय के, 


पूज चले जिन बोध । 
लेय सुरां शिविका धरी, 
विरद नंदी-सुर सोध ॥ 


शांति करो जग शांत जी ॥८॥ 
कष्ण चतुर्दशि उ्येष्टु की, 
मन-परजे लह ज्ञान । 

इंद्र कल्याणक तप कर्यो, 

ध्यान धरयो भगवान्‌ ॥ 

शाति करो जग शांत जी ॥६॥ 
षष्ठम कर हित असन के, 
पुर सोमनस मश्रार । 

गये दियो पय मित्त जी, 

वरषे रत्न अपार ॥ 

शाति करो जग शांत जी ॥१०॥ 
मोन सहित वत्सु दुगण दही, 
वरष करे तप ध्यान । 


१३६ धा जन प्जा-पाठ संग्रह । 


मनक = >, 


पोष शुक्ल दशमी हने 

घाति लियो प्रमु ज्ञान ॥ 

शाति क्रो जग शांत जी ॥११॥ 
समव-श्रण धनपति रच्यो. 
कमलासन परि देव । 

इंद्र नरा षट्‌ ठव्य की, 

सुन धित थुति कर एव ॥ 
शाति करो जग शांत जी ॥१२॥ 
धन्य युगल पद मातणो. 

अयो तुम दरवार । 

धनन उभे च्च ये भये, 

वदन जिनंद्र निहार ॥ 

शाति करो जग शांत जी ॥ ३॥ 
अज सफल कर ये भये, 

पूजत श्रीजिन पाय । 

सीस सफल अव ही भयो । 


श्री जैन पूजा-पाठ संग्रह । १३७ 


धोकरिये तुम पमु आय ॥ 

शन्ति करो जग शान्त जी ॥१४॥ 
पाज सफल रसना भह, 

तुम गुणगान करत । 

धन्य भयो हिय मोतणा, 

प्रभु पद ध्यान धरत ॥ 

शान्ति करा जग शन्त जी ॥१५॥ 
आज सफल युग मोातणा, 

श्रवण सनत तुम बेन । 

धन्य भये वसु अंग ये, 

नमत लियो अति चेन ॥ 

शान्ति करो जग शन्त जी ॥१६॥ 
राम कहै तुम गुण तणा, 

इंद्र लहे नहिं पार । 

मे मति अलप अजान ह्र, 

हाय नहीं विस्तार ॥ 

शान्ति करा जग शान्त जी ॥१५॥ 


१३८ श्रा जन पृजा-पाट मंप्रह | 


वरप सहस पच्चस दही. 

पाटशु कम उपदेश । 

देय॒ ममेद प्रधाग्यि, 

माम रह उक शप ॥ 

शान्ति कग जग शन्न॒ जी ॥१८॥ 

जेट अमिन चोदम गय. 

हन अघाति शिव थान । 

सुर-पनि उत्मव अनि कर्यो. 

मगल मान्न कस्याग ॥ 

शान्ति करा जग शन्न जी ॥१६॥ 

सवक आरन कर सना, 

हा कम्णानिधि देव । 

भवदधि दु भयनं मुभ 

तार करू तुम सव ॥ 

शान्नि कग जग शन्न जी ॥२५॥ 

ध्दन्द-दति जिन गुणमाना, अमर रमाना. 
जा भावजन कटुः वरट्‌ | 


श्रा जन प्रजा-पराट संग्रह । १३९ 


टो दिवि अमरश्वर, पृहमि नरेश्वर, 
शिव सुन्दर ततटिनि व्रग्ड्‌ ॥ 
आह्टीं श्रीशान्निनाधसिनद्राय मभ. जन्भ. तप. ज्ञान. नवाण 
पंचकल्यागकप्राप्राय अनघ्रपदप्राप्रय महान निवपामीति म्वाहा। 
इति श्रीशांतिनाधरजिन प्रजा मपृरा ।:५२॥ 


~ (~ ण 

२० श्रथ श्रीमृनिमुव्रतनाथ जिन 

वजा प्रागर्भ्यत्‌ | 

। जमचन्द्रकन ) डन | 
मक्र परप जान ध्यान रमितं हन, 
प्राति चतक लटि तान भच्य वाध चरन | 
मरानसूत्रत जिन प्राय नमं मर नाय क, 
्रह्ानन विधि क्रू चरण त्वलाय के ॥ 
रां द्वी श्रामुनिमुत्रननाधजिनन्द्र सत्राव्रनगावनर मंवापट्‌ 
्राह्याननम , 
राद्धं श्रीमनिम्‌त्रननाधजिनन्द्र अत्र निष्ट निष्ट टट म्धापनम्‌। 
रदी श्रीमुनिम्‌त्रननार्धजिनन्द्र त्र मम सन्निहिना मव भव 
वपट्‌ मन्निध्राकरगम्‌ 

शर सष्ट्क (दान जागागसा का) 

टदृलग्द्तु का ग्रंगनं मिन मूनिचिनमा चविका, 


सीत मुग्र तृट प्रसत नाम नीथ भर भागं । 


१४५ श्रां जन पूजा-पाठ संग्रह 


मुनिसुत्रत जिनके पद पूजं दोष दुगुणनव नाश, 
् र न = 1 
लोक मकल क्र रेख ज्या देख पमो ज्ञान प्रकार ॥ 
राहा श्रौमुनिमुत्रतनाथरजिनद्राय गर्भं, जन्म. तप ज्ञान, निर्वाण 
पचक्रल्याशक-प्राप्राय जन्म-मूृल्यु-जगरग-विनाशनाय जलं 
निचपामीनि स्वाहा । 
घम मलयागर कृङुम के मंग कृष्णागर धनसार, 
दाह निकदन पर्मिलतं अ्रलि धावत त्रृद अपारं | 
मुनिसुव्रत जिनके पद पूजे दाप दृगुशनव नाश, 
लोक मन कर्रेख ग्या दख पेमो ज्ञान प्रकाद्च ॥ 
त्र हीं श्रीमुनिसुत्रतनाथजिनन्द्राय गमं. जन्म. तप, ज्ञान, निवाण 
पचकल्याणक-प्राप्राय मंसारानापरागविनाशनाय चन्दनं 
निव पानीति स्वाहा । 
चंदक्रिरण मम उञ्ज्प्रल दीगध मन-रंजन अरनिया, 
तंदुल ओष अखंडित टेक पुज करगे दगहारं | 
मुनिसुव्रत जिनके पद पूज दोप दुगुणनव नान, 
लोक सकल फर रख ज्यां देम पमो ज्ञान प्रकाश्च ॥ 
द्रां ह श्रीमुनिमुत्रननाथजिनेन्द्राय गभ. जन्म तप. ज्ञान, निवाण॒ 
पंचकल्याणक-प्राप्राय अत्तयपदप्राघ्रय शत्ततान निवपामीति 
म्बादहा । 
कूषुम मनोहर पंच वरनदही सुरतर के शुभ लवर 
गंधसुगंध प्राणा-रजन गजत पटृ-पुद आव | 


श्री जैन परजा-पाठ संग्रह | १५५ 


परुनिधुत्रत जिनके पद पूजे दोप दगुण नव नाशे, 
लोक सकल कर रे ज्यों देखे णमो त्रान प्रकाञ्च ॥ 
राही श्रीमुनिमत्रतनाथनजिनन्द्राय गभ जन्म. तप. ज्ञान. निवार 
पर॑चकल्याणकप्राप्राय क।मवागाविनाशनाय पुष्पं निवप।मीनि 
स्वाहा | 
मोदक गृभा वेवग फेणी सुरही चरतत वनाव, 
रमनाम्जन ग्मतं पूरं कंचन भाल भगवं । 
मृनिसुत्रत जिनके पद पून दाप्‌ दुगुणनव नाक्ञ, 
लोक सकल कर रेखञ्यां दख णमो ज्ञान प्रकारे ॥ 
श्रां ही श्रामुनिमेत्रननाथजिनन्द्राय गभ. जन्म. तप. ज्ञान. निवाग 
पचकल्याराकप्रा्राय स्ञुधा-गग विनाशनाय नवद्यं निवपामीति 
म्ाहा | 
दीप रत्नमय ज्योति मनोहर सुवर्ण पात्तर धार, 
ध्वांत नम जिम मेघ पवनतं रवि मातम विस्तार | 
मुनिसुत्रत भिनके पद पूजे दाप दुगुणनव नार, 
लोक सकल कर रेग्व ज्यांदेख ण्या ज्ञान प्रकाश्च ॥ 
रं हीं श्रामुनिमुत्रननाथजिनन्द्राय गभ. जन्म, नप, ज्ञान. नवाण 
प्रचकल्याणकग्रात्राय माहाधक्रारगागविनाशनाय दपं निवपा- 
माति म्बाहा। 
कृष्णागर मलयागर चंदन भप दश्ांग मंगाव, 
स्वणं धृपायण मंग दूताज्ञन जारे मधुकर आप्र | 


८९० श जन वर जा-पारः मेमट । 


मरनिसुत्रनत मनक प्रद पून दाप दृगुणनव ना 
ताक सक्रल कम रण ज्यां दुख णमा जनान प्रकरारा ॥ 
त्राह श्रोमुानमुत्रननान्रा न गम. जन्म. तप. ज्ञान. नत्राय 
पचकन्द्रायाकऋल। त्राय चष्ट्कमङटनाय वृष सवपामात सवाहा । 
फल उत्तम मनहर यद नाके श्राफ दाख मंगाव, 
पगा खारक चादि घनर प्राणा चश्रु मृदव्र | 
मृनिसत्रत जनक पद्‌ पूजे दाप दृगुणनव नाञ्च, 
लाकर मकल करर ग्ण ज्यां दख णमा ज्ञान प्रकान्च ॥ 
चरदटा श्रामानमुत्रतनाद्र=नद्राय गन. जन्म, तप. जान. नत्राग 
चकल्यागयाक्र प्रद्राय मात्तफनव्राध्रय फस स्ववामान रवाद्‌ | 
जल चंदन तदल चद्दीपक्र भेष कुसुम पल लत, 
ग्रे कर चंद वमुविधिणष्समा छिव क मुख पराव | 
मरनिमुत्रत जनक पद्‌ पून दाप दृगुणनव नाञ्च 
लाक मकल कर रण ज्यां दख णमा ज्ञान प्रकरान् ॥ 
ता श्रामृनिमून्रतनाशरजिनन्द्राय गभ. जन्म, तप व्लान नितरागा 
पचक्रल्य्रागक्भप्राय अनत्रवटधाद्न त निविपामानति स्वाहा । 
सरथ पंचद्ृल्यागाक । ( दाहा ) 
प्राणत स्वगं धी चये म्यामा उरग ताग | 
श्रावण दहितिया कृष्ण ही, लया जजं पद माग ॥ 
स्रों हीं श्रामुनिमन्रननाथजिनद्राय श्रावणचरष्णद्रितीयायां गभ- 
वलया. अलय नत्रवामात स्वाहा, 


श्रा जन पृजा-पार मंग्रह । १५२ 


दशमी वदि वश्चाख हा, जन्मे युतत्रय ज्ञान । 
मकल सुगमुर मिग जे, मं जनह धरर ध्यान ॥ 
ऋ दहा ध्रामुनिमत्रननाजिनद्राय वमाग्यक्रप्गदशम्यां 01 
कल्श्रायाक्माय ल्त रग्वरवामान स्वार) | 

कृप्णदमं वकश्लाख तप, घरग्चा पग्ग्रि त्याग | 
नगन दिगंवर वन वम, जनं चण-युग गग ॥ 
र दहा च्रामुनिसुत्रतनाद्रजनन्द्रायि वयलाग्-क्ष्गादशस्यः तप- 
कऋल्यागाक्मय घ्र निवपामानि स्वाहा | 

नामा कपण वल्लव शार, हन घाति दुखदाय | 
कल्या धमे केवल भया, जनं चरण गुण गाय ॥ 
चरा दहा श्राममनमत्रतमनाश्राजमनन्द्राय वाग -क्प्या-नत्रम्ना ज्ञाम- 
कल्यागाक्माय ऋत् गिववामात स्वार! | 

फाल्गुण द्वादश्चि करप्ण हा, हनि अघाति निवाण | 
गये सुगमुर पद्‌ जने, ज्जं माक्ष कल्याण ॥ 
रा दी श्रामुनिसुन्नतनाश्रजिनदराय फाल्गुगाकरप्याद्रदशयां मान्त- 
कल्ग्रासयात्रमय चव नवपामात म्बाहा | 

थ तयमाना | द्वाहा | 
्रीमनिमुत्रत जिनतन, नमं युगल पद्‌ मार | 
भवदधि तारन-तरन दा, पतित उधागन-हार ॥ 
( दाल मामंव्र्गाजनवंदिस्या का) 

मुनिसुव्रत जिन ्रंदिम्या जगमा हा, नगर कुमागर भूप 
पिता नमं सुमित्र जी जगमाग हा, श्रीहरिं अनप 
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यनूप श्रवण दूज करी सुग्ग प्राणततं चये, 
तव॒ मात म्यमा गभं आय लाक्य मे सुर भये | 
पुम्त्रपुर के नय पुकुट करप पीठ मव हरि ग्रायदी, 
गभा कल्याण महन महिमा ठानि मंगल गाय दी ॥१॥ 
पटूनव माम त्रिकाल, जग सार हा । 
वरप रतन अपार वदी दम वेश्षाखकी, जग सार हा | 
जिन जन्म तिहवार | 

तिहवार घंटा आदि वाज्जे मव्र॒ मुर मिल आयी, 
जिन खय पाटकः वन नद्वाय श्ारजल श्युम लायहा | 
मिगार कर पिति मात मापि नेन्य तांडव हरि करवा, 
लख हदय हापित भये दंपति नाम मुनिसुव्रत धग्चो ।॥(२॥ 
श्याम व्रण तन तंग हं जग माग हा। 
बीस धनुष परमाण, तीन सहम वपे चराय हे, जग मार हा | 
कतु लालन शुभ जान । 

शुभम ग्य पंटगं महम कीना स्याग तृणवत वन गय, 
नमः मिद्धम्यः कट लाच काना ध्यानम प्रभु थिर भच, 
तवर ही भया मन ज्ञान सुर नर पज पद्‌ गुण गाय, 
वरश्षाख दसय करप्ण चंपक वृक्षतल व्रत भादये ॥३॥ 
कर पष्टम मिथिला गय जग मार हा | 
भोजन हित भिनि राय 
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॥ 


विश्वमेन नेप जी दयो जग मार रहो । 
प्रय लम्ब मर दगपाय, 

दरपाय सुर शआ्मटचय्य कीना पच फ वन जाय दही, 
तप कर ग्याग व्रमम द्रादन्न भांति निभं धाय दही । 
वश्लाख नवमी कृष्ण हग्यि घाति चव श्र ध्यान ही 
तह ज्ञान लाकर लोक पर्या ममो बोध कल्याण दही ॥ 
ममवरन्गण धनपति ग्च्या जग मार हा, 
मानसम्‌ व्रिनचान चव, चत्र गाप मादन जग मार ह।। 
ग्वार मजल मगल, 

मगन्त॒ धरन वन कन्प-तरः पनि चन चंप्रक श्रव ही 
पुजन छन मारित मरूप्‌ मुर तिय नच हलत नतव ही | 
मघ मभा द्राः मभा मंडप कमनल-ग्रामन मिन टय, 
चत-वक्च प्रगल-चार रनर भट धुनि मन दग ॥।५ 
तस प्रन्नाक्र त्रय द्रं जग मार हा, चवसरः चमर दुलत, 
याजन वाणा मागधा जग मार हा | 
टदृमिमधुरदृरत. वररनदं दु भिमुमनवग्पतंग श्रासनत्रय लम 
तमपटल मा-मंडतन विध्येम काटि गविक्रा दवि नम | 
वस प्रानिहाग्जि महिन श्मारिनि द के मवि ब्राध दहा, 
मंमद गिर मभाव प्रणम भृत याग निगध हा ॥६॥ 
फाल्गुण द्रादछ्ल क्ष्ण हा जग मार हा । 
ध्यानन्रक्रश्रमिधाग, हन प्रवाल घिवप्ररतियाजगमाग्हां| 
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मुख-ग्रनन मंडार, 
भंडार सम्ब श्मविक्रार अवयव हान व्रद्ि नहीं कदा, 
त्रिलोक की तिगकरात् परिणति ज्ञान गमित हं मदा | 
तित जन्म मग्ग जगा न व्याप नारिं मेवक भूपदी, 
चिद्रप वसु गुग-मई गाज मदा णक मस्प दी ॥५। 
तुम गुण समुग-गुसं व्रनेवर जग मार हो| 
जिह्वा मदम वगाय, तो पार नह नदीं जग मा्हो | 
ता हमप क्रिम धराय | 
क्रिम धराय दम तुहे वनेन दव गुरुम प्रक ग, 
हो कृपानाध अनाथ के परति उदि भवमंमंदुव मः । 
तुम तग्नतान दुख निवारन तार भवतं नाथं जी, 
चंदगम शरण निहार आया जार कर युग हाथ जी ॥ 
दाह] । 
श्री मुनिसुरिन देव की. विननी परम रसाल । 
जा पदसा सुणसी सदा पासी मान्न विशाल ॥ 
शमह श्रामूनिमूत्रननाथजिनन्द्राय गम. जन्म. नप. ज्ञान. नितराग 
पचक्रल्यायप्राप्राय सआमनत्रवरद्‌ विय मट्‌ यि नवव्रामात म्वाहा| 


डति श्रीमुनिमत्रननाधरजिन परजा संपृ | 
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२३ श्रथ प्रीपाश्वनाथानेन प्रजा | 


रामचन्द्रकरृन । ( अरटिन्ल ) 


पारम मंस्-ममान ध्यान मं धिग भय 

कमट क्रिय उपमगं मव्र॒ दिनि मं जपे ॥ 

जान-भानु उपजाय हानि विधि शिव वग | 

ग्राह्नन विधि करू" प्रणमि विविधा कग ॥। 
राह्ीश्रौ पाण्वनाथ तिनन्द्र सत्रावनगवनग संत्रापट्‌ आह्वाननम । 
्राद्ी श्रा पाण्वनाथ जिनन्द्र स्त्र तिष्ट टः टः स्थापनम । 
राद्ध श्रा पाण्वनाथ सिनन्द्र शत्र सम मन्दिना भव भवर वप्‌ 

मन्निध्राकरगाम्‌ | 


रध ष्ट ¦ । गानाद्धद ) | 


जगद उदममान उज्वल स्वच्छ मनि चित मारमा। 
सुभ मन्य मित मंग मग्र ्ौत अतिहितुपारमा॥ 
मा नर मनहर नृपा नाद्रन हिमन-उद्धव ग्यावही | 
श्र पानाय जिनेन्द्र पूजं हृदय दग्य उपायही ॥ 
रा ही श्रापा्रवनाधरजिनन्द्राय गभ, जन्म. नप. ज्ञान. नि्राण 


पंचक्रल्यागाप्रात्राय जन्ममल्युन्नगागगविनाशनाय जलं निवपामीति 
म्बाहा' 
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धनमार श्रगर पिलाय कंकुम मलय मंग घमाय ही। 
दति श्लीन होय मनह उप्णनु वंद णक्र ग्लाय दी ॥ 
मोगंध भव-तप नाश्च कारन कनक भाजन लायी 
श्री पाञ्चंनाध जिननद्र पूजं हदय दग्प उपायदही | 
श्राह श्री पाश्वनाधजिनन्द्राय गभ. जन्म. तप. लन. नित्रागा 
पचकल्यागाप्राप्राय मंमारानःपगागविनाशनाय चन्द्रनं निव- 
वामानि म्वा । 
सर्ति गंगा श्ंबुमीचा ताति उज्यत शति घ्नी | 
दूति धरर प्रक्ताक्रा मनाहर मगल दारय यून अना ॥ 
मो अग्ित-ग्रोध अरंड कामन ग्र पद करा लाय द| 
श्री पादयंनाथ जिनेन्द्र प्रजं हृदय दगप उपाया ॥ 
त्र ही श्रापारवनाथसिनन्द्राय गभ. जन्म. नप, ज्ञान. नित्राग 
पचकल्य्रागापव्ाप्राच त्यदन्या अत्तनान निवप्रामानि 
स्वाहा | 
कनक निगमय ग्न जडियि पंच वणं महावने । 
प्रसून सुन्दर अमर तरु क गंघयुत अनि पावन ॥ 
मो खेय ममर निवार कारन प्राण चक्षु मुहाय हा | 
ध्री पठवनाथ जिनेन्द्र पूजं ददप दग्प उपाय दा ॥४। 
रदी श्री पार्वनाधजिनन्द्राय गम. जन्म. तप. ज्ञान. निवाग 
पंचकल्याणप्राप्राय कामवःगावनाशानाय पुष्पं सिव्रपामीति 
स्वाहा | 
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लक्ष्मी-निवाम मगेन उद्धव तथा सोम थकी भरे। 
रामोद पावन मिष्ट अति चित अमी भंजन कोहर ॥ 
मा चार्‌ रम नवेद्य कारन क्षुधा नाशन लाय दही। 
श्रो पाश्वनाथ जिनेन्द्र पूजं हृदय हर्षं उपायदही।॥ 
राही श्रा पाश्वनाधजिनेन्द्राय गभ. जन्म. तप. ज्ञान. नवाण 
पचक्ल्याणपराप्राय पुधाराग विनाशनाय नत्रद्य निवपामांति 
स्वाहा | 
कनक दीप मनोज्ञ मणिमय भानु भासुर मोहने। 
तम नम ज्यों घन पवन नाम भृम-वर्मित सोहने॥ 
मम मोह निप्रिड विध्वंस करारणा सेय जिन ग्रह आगरही। 
ध्री पाञ्वनाथ जिनेन्द्र पूजं हदय दग्प उपाय ही॥ 
श्राह श्रा पाश्वंनाथ जिनन्द्राय गभं. जन्म, नप. ज्ञान निर्वाण 
पचकल्यागा प्राप्राय माहधिकाररागव्रिनाशाय दपं नित्रपामीति 
म्बाहा | 
श्रीखंड अगर दांग पपम्‌ कनक भ्रपायण भर। 
अमादत अलिघृन्द आव गंजतं मन करा हर | 
वम कमं दृष्ट विष्वम कारण मंग अ्रग्नि जराय दही। 
श्रौ पाञ्चनाथ जिनन्द्र पूज हृदय हग्प उपायही ॥ 
राद्ध श्री पा्वनाथजिनन्द्राय गभ. जन्म. तप. ज्ञान. नवाण 
पंचकल्याणध्राप्राय अ्रष्टकमदहनाय वरूप निवपामीति 
स्वाहा । 


। (~ ५ ^ 
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अति मिष्ट पक्व मनोज्ञ पावन चक्रु प्राणा का हरे । 
ग्रलि गंज करत सुगंध सेती सुधा की सरम करे ॥ 
मा फल मनाहर अमर-तसर्‌ के स्वणे थाल भगव ही, 
श्री पाश्वंनाथ जिनेन्द्र पूर्नं हदय हरप उपाय ही॥ 
च्राद्ी श्री पाश्वनाधजिनन्दराय गभ. जन्म. तप, ज्ञान. निक्रगा 
प्रचकल्यागाप्राप्राय मात्तफलनप्राप्रय फलं निवपामीति स्वाहा 
मलिल स्वच्छ दश्लांग भृपसु अगत उज्वल लाय ही 
यर कुसम चूत प्चधा नाम दीप ध्वांत नमाय दही 
केर ग्रपं भप मनोन्न पल ठे राम शिव सुख दायदही। 
श्रा पावना जनन्द्र पूर्जं हृदय हग्प उपाय हा॥ 
्रादहींश्री पाएवनाथजिनन्द्राय गभ, जन्म. नप. ज्ञान. निवाग 
पचक्ल्य्ागाधाप्राय ऋनतपदव्राप्रय शव सवपामाति स्वाहा | 
मथ पंचक्रल्याणक । दाहा | 
प्राणत स्वगं धक्री चये, वामा उर अवतार, 
उभय असित व्रश्चा हा, लयो जज पद मार॥ 
चरा हा श्रा पाश्वनाध जिनन्द्राय व्रशाख कृष्या द्वरताया गभ- 
कल्द्रायकाय अव निवपामात स्वाहा 
पोप कष्ण ण्कादश्री, तीन ज्ञान-युत दव । 


जन्मे हरि सुर गिर जज्ञ, मं जज हं कर सेव ॥ 
श्राही श्री पाश्वनाथ जिनन्द्रय पाप करृप्मा एकादशा जन्म 
कल्याणक(य अध निवपामीनि स्वाहा | 
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ददरः तप सु्ुमार वरय, काशी देष विहाय। 
पोप कृष्ण एकादक्ली, धम््रो जज गुण गाय॥ 
रोही श्री पार्वनाय जिनन्द्राय पाप क्रप्या एकादशी नप कल्यागा- 
काय अव नवमकाभाति सवाहा | 
प्ण चौथ शुभ चत कौ, हने घाति लह ज्ञान। 
क्यो धमं दु्रिधा मदा, ज्ज बोध भगवान्‌ ॥ 
्राहीश्री पाश्वनाथ जिनन्द्राय चंत्र कृष्ण चनुर्थीं ज्ञान कल्याग- 
ऋय ऋतव नत्रपामाति म्बाहा | 
मप्तमि श्रावण श्रङ्क ही, छप क्रमं हन वीर । 
द्रविचल शिव धानक लद्या, जज नगण धग भ्रीर ॥ 
दहा श्रा 0 ५ श्रावया +क्त सप्रमा मान्त 
कल्याणाय खत नवरपामात स्वाहा | 
श्र जयमाला । ( दादा ) 
पार्वंनाथ जिनके नमं, चरण कमल युग मार । 
प्रचुर मवाणंव तुम हर, परभ तागा जनता ॥ 
श्री पाञ्यंनाथ जिनेन्द्र बदरं शुद्र मन वच काय । 
धरन पिति अश्व सेन जी धरन धन्य वामा माय ॥ 
धन जन्म काश्ची दशन मं वागणमी शुभ ग्राम । 
प्रु षामदोप्रुमदाम कौ सुन अजं अ्रविचल टम ॥ 
ग्रति मनोहर मजल्ल जलद ममान सुन्दर काय । 
प्रच देख कै ललचाय लोचन नेक तृपति न धाय ॥ 
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पद्‌ कमल नख द्यति कनक चपला काटि रवि द्वि धाम। 
प्रयु पामदो मुभदाम फी मन श्ररज अ्रविचल टम ॥ 
ह अधो-मुख पंचाग्नि तपता कमट का चर क्र | 
तित अग्नि जगते नाग बोधे देय वच व्रेष पूर॥ 
वे भये रै धरणीन्दर पदमा भवनत्रिक-रिधि-धाम | 
प्रथु पाम दो मभ दास करी मुन अजं अ्व्रिचत्त टाम ॥ 
इम उरग मिगत निहार के सव अथिर छण न कोय 


॥ > 


संसार यो भ्रम जाल दहं जिम चपल चपला हाय॥ 
ह एक चेतन सामतो शिव लं तज कं धाम। 
प्रयु पास दो मुभ दाम की मुन अञं अविचल रम ॥ 
इम चितवतां लोकांतिकेश्वर श्रय पूजे पाय 
परणाम कर मंवोध चले चितवते गुण धाय 
धन धन्य वय सुङ्कमार म तप धग्चा अति वल धाम 
प्रयु पासदो मुभ दास का सुन अजं ज्रा्रचल ठम 
वद्‌ समय भिन धरौ दीक्षा विहर अह-दित जाय। 
तित यये नमे दुष्ट वो मुर कमट करं चर श्राय | 
अति सूप भीषण धरि के एकार पन्नग म्याम। 
प्रभु पास दो मुभ दाम का सुन अजं अविचल्त राम ॥ 
हं तंग वारण मिह गर्ज्यो उपल रज वरपाय | 
कर अग्नि वरषा मेष मूसल तदित परलय वाय।॥, 


श्रा जन पूजा-पाठ सम्रह । १५३ 


प्रथु धीर वीर अत्यंत निरभ असुर फो बल खाम। 
प्रथु पाम दा मुभ दास कौ सुन अगज अ्रमिचल टाम ॥ 
वाही समय धर्णीन्दर का नय मुकुर कप्यो पीट । 
हरि आय महामन रच्या फणमंड कीनो इट ॥ 
तब असुर करनी भई निषफ़ल अचल जिन जिम धाम। 
प्रयु पास दो मुभ दाम करा पुन ग्रं अिचल ठम ॥८॥ 
धर ध्यान याग निगेध क चव-घाति कमं उपार। 
लहि ज्ञान कवलत चगचर लोक मकल निहार ॥ 
समवरादि-भृति कुवेर कानी कहं किम वृधि खाम। 
प्रमु पामदो प्रभा दाम की मुन ग्रजे ग्रविचल ठाम ॥९॥ 
हरि करी नुति कर जार विनती धन्य दिन इह वार। 
धन घटाया प्रु पाम जी हम लह भव के पार॥ 
धन धन्य वाणी सनी मं अघना्नी पनि धाम 
प्रयु पासदा मुभ दाम का सुन रज ्रावचल राम ॥१०॥ 
यमु कमं नाद्य विनाश्ञ वषु प्रिव-नयर पाई रीर । 
वरस द्रव्यतं वह धान प्त ट मव दही पार ॥ 
मो अचल ह मम्मद प मम माव हं वयु जाम। 
प्रभु पामदो भभा दाम की सुन अरज अविचल टाम।११॥ 
क्र जोर क चंदगम भाश अहा धन तुम देव। 
भवि बोध क भव सिधु तारे तरन-तारन ख॥ 


९५८५ श्रा जन पूजा-पाठ सग्रह | 


५९ 


मं नमन मोतार अ ही दील कयो तुम काम) 
प्रज पामदा परभ दाम क्री सुन ग्रजं अविचल टाम ॥१२॥ 
नित पट नग नारि ही सव हरे तिन की पीर। 
सर लोक लह नर होय चक्री काम हलधर बीर | 
पुनमवक्मं जु घात के लह मोक्ष मघ सुख धाम 
प्रथु पास दा प्रभा दाम करल सुन श्रजं अआवचल ठाम ॥१३॥ 
श्री पाञ्ं जिनेश्वर नमिन सुरेश पृज तिन मवपाम-हर्‌ । 
स्वर्गादिक जावर वृपपद प्र्रे गमचंद पन मृक्तिमरम्‌ | 
्राहीश्र पाए्वनाथजिनन्द्राय गभ. जन्म. नप. ज्ञान. नवाण 

पचकल्वयव्राप्राय चअऋतवपद्व्राप्रत्रमद्‌ास्रत्र नवपामानति स्वादा। 


दृति श्री पाश्वनाथ जिन पृजा मंपृरणा ।२३॥ 


२०४ अथ श्रीवद्धमानाजन प्रजा । 
गमचन्द्र कृन ( अल्ल ) 


बोध शुद्ध परकाश्चक प्रभुजिन भान दही। 
लोक अलोक मारे ओओ नहि आन दही॥ 
प्रणमं श्रीवद्वमान बीगके पाय दही 
ग्राहननपिधि करू विमल गुण ध्याय ही ॥१॥ 


^~ = + 
भा जन पृजा-पाठ सग्रह । १५८५ 


च्रांहीश्रो वद्धमान जिनेन्द्र अच्रावतरावतर संवोषट श्राह्मानम. 
्राहींश्रा वद्धमान जिनन्द्रश्रत्र तिष्ठ ठः ठः स्थापनम. 
श्राह्ीश्री वद्धमान जिनन्द्र त्र मम सन्निहिना भव भव वषट 
मन्निधा करणम | 
सरथ अष्टक (गाना द्भ ) 
कपर-वामित शग्द शछिमम धवल हार तुपारतं। 
मनि नचित्तमा अति विमलमारम रवं मधुकर प्यामत ॥ 
मा हिमन-उद्धव कुम मणिमय नीर भर तट्‌ द्वेयही। 
श्रवरीरनाथ जिनन्द्र के यग चरण चर्च श्रय ही ॥१॥ 
राही श्रा महावारजिनन्द्राय गभ. जन्म. नप. ज्ञान, निवाण 
पचकल्यागापराप्राय जन्म मृत्युजगगगविनाशनाय जलं 
नितपामीनि स्वाहा । 
मलयनीर कपूर क्ीतल व्रणं परण इदु दही। 
ग्रामोद बहल ममीगम्तं दिग गर मधुक्रब्द्‌ ही 
मो द्रव्य भवतप नान्न कारण कनक माजन कयदही। 
श्री वीरनाथ जिनेन्द्र क युग चग्ण चगचुं श्रय हा ॥२॥ 
राहा श्रीमहावीरजिनन्द्राय गभ, जन्नत. नप, ज्ञान. नराणा 
प्चकल्याणप्राप्राय मसागनापगगविनाशनाय चन्दन निवपा- 
माति स्वह | 
हिमन उद्धव मग्तिमीची ज्ालिमिन शशिध्ति धां। 
दीरघ श्रखंडिन मगल पिडन मृक्तमा मन क्रा हर ॥ 


१५६ श्रं जन पूजा-पाठ संग्रह । 


कर पंजकामण अखपदके उभे कम्मे केय दही। 
श्री वरना जिनेन्द्र क युग चरण चर्च श्रय ही ॥३॥ 
श्राह श्रा महात्रीरजिनन्द्राय गय, जन्मः तप. ज्ञान. निर्वाण 
प्र॑चकल्याशप्राप्राय व्मत्तयपदप्राप्रय अन्ञतान निवपामीति 
म्बाहा | 
मंदार मेरु मुपारि तर्के सुमन गंधा-सक्त ही। 
मधुप त्वर भविनके चख लखे होय पित्त ही॥ 
सो समर वाण विध्वंस कराग्ण कुसुम उत्कर ठेय ही। 
श्री वोरनाथ जिनेन्द्र के युग चर्ण चर्च श्रय दही ॥४॥ 
राही श्री महावीरजिनन्द्राय गभ. जन्म. तप, ज्ञान. नवाण 
पचकल्यागप्राप्रय क्रमवागविनाशनाय पुष्पं निवपामीति 
स्बाहा | 
पञ्मा-निवाम मराज-रशरित क्षुधा का आमादमां। 
चित्त मधा भंजन को तृपति ह गव मधुकरमादसां। 
मा ही पौयृष क्षुधा-विनाक्नन चारुचर्‌ करलेय ही 
श्रा्वीरनाथ जिनेन्द्र के युग चरण चरचं श्रय ही ।,५॥ 
ही श्रा महावीर जिनन्द्राय गभं. जन्म. तप. ज्ञान. नवाण 
पचक्ल्याणप्रप्राय त्वारगवमादनाय नवय नवपामाात 
स्वाहा । 
त्रलाक्य मध्य जिनन्द्र महिमा तेजतं दरसाय ही। 
पाप-तम दिग दश्ञो निविड सुमूलत नसजाय दही॥ 


श्री जन पूजा-पाठ संग्रह । १५७ 


मो दीप मणिमय तेजन भास्कर कनक भाजन लेय री। 

श्री वीगनाथ जिनेन्द्र के युग चण चग्चं श्रयदही ॥ 

राही श्री महावीर जिनन्द्राय गभ. जन्म. तप. ज्ञान. नवाण 
पर॑चकरल्यागप्राप्राय मादा्रकारगागविनाशनाय द्वीपं ननिवपा- 
माति म्वाहा। 


धूप मंग हृता धारे पृप्र-त्रज दिग म हव 
दिगपाल चितं मनो क्षितिधर नील स आराव इहे॥ 
मा मलय पग्मिलि घ्राण ग्जन सगं करोति प्रयदी। 
श्री वीरनाध्र जिनेन्द्र के युग चरण चर्च श्रयदही॥ 
द्रां श्री महावीर जिनन्द्राय गभ. जन्म, नप. ज्ञान, नित्राग 
पचक्न्यायप्राप्राय ऋअ्टकरमन्टनायः वषे नवरषामाि म्वा | 
श्ुभ॒फएलोन्कर पक्र मधुर स्वरणं स मन करा हर। 
रामोद पावन पंज कण्टे मनावांह्िन एल भर॥। 
भर थाल कनकमय अमर तस्करे लख चणका प्रय द्री । 
श्री वरारनाथ जिनेन्द्र के युग चर्ण चग्चृं श्रयदी॥ 
राहा श्रा मटावीरजिनन्द्राय गभ. जन्म. नप. ज्ञान निर्बाग 
पंचकल्यागाप्राघ्राय मान्नफनप्राप्रय फलं निवपामानि म्बाहा। 
नीर गंध इत्यादि द्रव ठक कमल पद मन्मतितने। 
न जनं प्यावं वंदि मतव टुानि उन्मव अअतिघन॥ 
मुर हाय चक्रा कराम हलधर तीथे पद करी भ्रय ही 
सुख गमचन्द लहत छिवके श्रघं कर प्रथु घयदी॥ 


१५८ श्रा जन पूजा-पाठ संग्रह | 


स्राहाश्रा महावारजिनन्द्राय गभ, जन्म. तप. ज्ञान निवाण 
पचक्रल्यागप्राप्राय सनप्रपद्रप्राप्रय श्रध नवप।माति म्बादहा | 


स्थ पञ्चक्रल्यागाक्र | दाहा | 
षष्टी चक्क माहु ही पृप्पोत्ततं देव । 
चय व्रि्चला-उर श्रवतर जज भक्ति धग्यव ॥१॥ 
्रादह्यी श्रा महावीर ज्ञिनन्द्राय स्रापादृशक्रपष्टी गम कल्याग- 
काय घ निवपामीनि स्वाहा | 
चत्र॒ शुक्ल त्रोादमि हुगं काना जन्म क्रस्यान' 
लर-उदधत मस्य म जज धर ध्यान || 
च्राहीश्री म॒हवरीर जिनन्द्राय चत्र शुक्त तरयादण्यां जन्मकरल्य।ग- 
काय दघ निवपामाति स्वाहा | 
अरगहन दशमी क्रपा हा तप धग वन जाय । 
सुर नर-पति पूजा कग मं जज गुण गाय॥३॥ 
स्रा श्री महावीर जिनन्द्राय सागशिरकृप्ण दशम्यां तप 
कल्यासक्ाय श्रव निवपामातनि स्वाहा। 
दशमी मित वशाग्र क्री प्रातिकरमं चक्रचृग | 
फेवल जान उपदया जजं चरण गुण भूर ।॥४॥ 
राहा मटावार,जनन्द्राय वशाग्वशुक्तदशम्यां ज्ञान कल्याग- 
वम ऋध नवपामात म्वा | 
रानि वदि मावम गये छप क्रमं हन मोष। 
पवापृर्तं वीग्जी जजं चमण गुण पोप ॥५॥ 


श्री जन पूजा-पाठ संग्रह । १५६ 


्राह्ीश्रा महावीर जिनन्द्राय कािककरप्णच्मम।वम्यां मात 
कल्यागाकाय स्रघ निवपामाति स्वाहा | 
रथ जयमाना । दाहा | 


सन्मनि सन्मति दा मुभ हा सन्मनिदानार । 
उटे भक्रिपावन जगन हाय अमल विस्तार ॥१॥ 


( पद्धदा द्द्‌) 

जय महावीर श्यनि अमल भान। 
मिद्धारथ चिन अंवृन फुलान॥ 
जय-त्रिसला कव कृमुटनि अनृप। 
परफ़लावन का मुव चंद रुप ॥१॥ 
जय कुंगडलपुर जन्मा सुधान। 
हरिवंश व्याम मधि पुष्ट भान॥ 
जय कनकः वण कर सप्त काय। 
हरि चिह् वहत्तर वप आय ॥२॥ 
जय इंद्र क्या महावीर मूर । 
सुन देव चला ह्व सपक्रर॥ 
पकार हाल विकराल दग्ब। 

क्रीडत कुमार भाने विश ॥२॥ 


१६० श्री जन परजा-पाट संग्रह | 


प्रभु धीर महापन्नग अन्नान। 

कर काट हस्या मद का विनान ॥ 
ह प्रगट देवनय प्रन पाय! 
परशंस क्या महावीर राय ॥२॥ 
लग्ब॒ पूरव भव अअनुप्रद्य चित्य । 
भयभीत भय भवनं अव्यंन ॥ 

लोकनि आय शुनि पृञ्य पाय । 
निजथान गय सुर असुर आय ॥५॥ 
रच शिविका कर उत्व अपार, 
चन जाय धर प्रमु नज सिगार ॥ 
नुति निद्ध लाच कच नगन काय । 
धर पष्टरम लवर चिद्र.प लाय ॥६॥ 
नप द्वादश द्वादश वष दान । 
चउघानि हन गह टग ध्नान॥ 
जय अनन चतुष्टय-लन्ध दव। 
वसु प्रानिहा्य अतिशयं सुमेव ॥५॥ 


श्री जैन पूजा-पाठ मंग्रह | १६१ 


जय भव्यन कर भव-सिघु पार । 

मे प्रणम युग कर सीस धार ॥ 
जय समर-विटपिजारन हताश । 

जय माह तिमिरनाशन प्रकाश ॥८॥ 

जय ` दोष अटारा रहिन देव। 

मुभ देह सदा तुम चरण सव ॥ 

ह करू वीनती जोड हाथ) 

भव॒ तारन-तरन निहार नाथ ॥६॥ 

घ्रत्ता हंद 

श्री वीर जिनेश्वर नमन सुरशवर वसु परिधि यृगपद-चग्चम्‌ । 
म्हुतूर घजाव गुण गण गावें, रामचन्द्र मन त्ति हरपम्‌।।१०॥ 


रां ही श्रा महावीर जिनन्द्राय गभ. जन्म. नप. ज्ञान निवाण 
परंचकल्यागाप्राप्राय अनघ्रपदप्राप्रय महावर निवपामाति म्वाहा। 


उति श्री महावर जिन प्रजा सम्पा | 
श्रथ पजा फल । 
पणां ( स्रट्ल्न) 
रति हं सफुराय सुराधिप वहसिर नावे । 
द्वि सिद्धि समक्रद्धि बुद्धिना श्रिय अनि पावें ॥ 


१९२ शरी जन पूजा-पाठ संग्रह । 





. ~ -----~_ ~~~ - ------------- ~~~ ~~~ ~~ 


धमं अथं लहि कामदेव नरपतिपद थव । 
बृषम आदि जिन जजे अघ कर जे नर ध्यव ॥ 
वरषभश्मादि चरउवीस जिनेश्वर ध्यव ही! 
अघं कर गुणगाय तूर वजावही ॥ 
ते पे शिवि शमं भ्कि सुरपति करे । 


9 (० (^ ति (क ् 
रामचन्द्र सक नाहि कीनिं जग विसतरे ॥ 
त्राही श्रा ऋषभ. रजिन, सम्भव. अभिनन्दन, सुमति. पद्य. 

सुपाश्व. चन्द्रप्रम, पुष्पदन्त, शनन. श्रयांम. बामपृञ्य. विमल 

अनन्त. धम. शान्ति, कुन्थु. अर. मल्लि. मुनिमृन्रन. नमि. नमि 
पाश्व.वद्रमान इति चनुवि शति जिनन्द्रभ्यः पणार निवपामीति 
स्वाहा । 
( उइत्याशीवाद्‌ः ) 
इति श्री चनुवि'शति जिन पजा ( चाधरे गमचन्द्र कृना ) संपूर्णा । 


६ 
श्रथ महा) 
गीता द्धुन्द्‌ | 
मे देव श्री अहत पजं मिद पूजं चव मोँ। 
श्राचायं श्रीउबज्छाय पूजं माधु पृज्जं भवर मां 
श्रहत-मापिति वन पूजं दक्लंग रची गनी। 


पजं दिगम्बर गुरुचरन टिवहत सव आज्ञा धना॥ 


श्री जन पृजा-पाट संग्रह । १९३ 


सवज्ञ-मापित धम दज्ञ-विध दयामय पूजं सदा| 
जाज भावना पोडश्चरतनत्रय जा तिना एव नहि कदा॥ 
त्रलोक्यफे बरत्रिम अङ्रत्रिम च्य च्यालय जञ॑। 
पंचमेरु नंदीइवर जिनालय, खचर मुर-प¶ूजित मजं ॥ 
कलाश्च श्री मम्मेदगिर गिरनार म पूनं मदा। 
चंपापुरी पावापुरी पुनि ओर तीरथ मवदा॥ 
चीषीम श्री जिनगज पूजं बीम क्षेत्र व्रिदेह के। 
नामावल्ली इक महम वकु जय होय पति छिव गेहके ॥ 


दाहा । 


जल गंधाक्तत पुप्प चरु, दीप ध्रूप फ़ल लाय । 
सवं पूज पद प्रूजहू, बहू विध भक्कि वद्ध ॥ 


श्रा हीं अरहन्तजी मिद्ध आचायजी उपाध्यायजी सवमाुनी 
द्रादशांग जिनवाणा. दशलाक्षणिक्र धम सालदहकारण भावना 
नम्यग्दशन. मम्यग्ज्ञान. मम्यकचारित्ररननत्रय. तानलाक मवंधि 
करत्रिम रकरत्रिम चव्यालय, नंदीश्वर द्वप सम्बन्धि वावन जिन 
चत्यालय. श्री सम्मदशिम्बर कलाशगिर गिरनार चंपापुर पावा- 
पुर श्रादि मिद्ध स्तत्र अनिशय नत्र. विद्यमान वीस तीथकर 
भगवानक णक हजार आट नाम श्रा वृपमभादि महात्रीर पयन्न 
चतुर्विशति तीधकर्भ्या जलादयघ माघ निवपामीति स्वाः । 


1. 8 


१६ श्रा जन पृज्ञा-पाट संग्रह | 


वयम्‌ स्तात भवा । 


चापाट्‌। 

राजविपं जुगलनि सुख फियो, राजत्याग मवि पिवपद लियो। 
स्वयंगोध स्वभू मगवान, बंदा त्रदिनाध गुणखान ।!१॥ 
इन्द्र छीरमागर जल लाय, मेरु न्टवाये गाय बजाय । 
मदन विनाशक सुख करतार, षेद अजित स्ज्ञितपदक्रार ।२॥ 
शुक्ल ध्यानकरि करमप्रिनाशि, घाति शअरघातमक्रल दुखगा 

लघ्यो युकतिपद सुख अधिकार, वंदां संभव मवदुख टार ।॥२॥ 
माता पाच्रम रयनमभार, मुपन्‌ मोनद दख माग | 
भूप पृ फल सुनि हरषाय, बंद अभिनंदन मनलाय ॥४॥ 
सव॒ कुवरादव्रादी सरदार, जीते स्यादवादधुनि धार | 
जेनधरमपरकाशक स्वाम, सुमतिदेवपद करहुं प्रनाम ।५॥ 
गभं अगाडः धनपति आय, करी नगर शोमा अधरकाय | 
रसे रतन पंचदश माम, नमां पदमप्रयु सुखकरी राम ॥६॥ 
इद फर्निद नरिद त्रिकाल, वानी सुनि सुनि होहि खुस्याल्‌ | 
ददकशसमा ज्ञानदातार, नमां सुपारसनाथ निहार ।७॥ 
सुगुन दियालिम हँ तुम माहि, दोष अटारह कोड नाहि | 
मोहमहातमनाशक दीप, नमां चंदरप्रभम गह समीप ।८॥ 
हादङ्च त्रिध तप करम विनाञ्च, तेरहमेद चग्ति प्रकाश, 
निज अनिच्ड्‌ भवि इच्कदान, बंदा पहपदंत मनश्मान ॥९॥ 





श्री जन पृना-पाठ संग्रह । १६५ 


भव्रिसुखदाय सुरगत आय, दज्ञपिध धरम कषयो जिनराय । 
आप समान सवनि सुख देह, बंद श्ञीतत धमंसनेह ॥१०॥ 
ममता सुधा कोपपिप नाज्ञ, द्वादज्ञंग वानी परकाश्च | 
चार संघ-अआनंद्‌-दातार, नमो श्रयांस जिनेश्वर सार ॥११॥ 
गतनत्रयचिगयुकुट विक्लाल, सोभ कंड सुगुन मनिमाल | 
भुक्तिनार भरता भगवान, वासुपूज्य बंद धर ध्यान ॥१२॥ 
परम ममाधि-स्वरूप जिनेक्ञ, ज्ञानी ध्यानी हित उपदैश्च | 
कमेनाशि लिव्रसख विलमंत, वदां धिमलनाथ भगवंत।१३॥ 
प्रतर वाहिर प्रग्रह डारि, परम दिर्मबरत्रतको धारि। 
मवं जीवहित-गह दिखाय, नमां अनंत वचनमनलाय ॥१४॥ 
सान तच पंचामतिक्राय, अग्थ नवोंद्ध दरव ब्रहभाय। 
लाकर अरलाक सकन परक्राम। वदां धमेनाथ अ्रविनान्च ॥१५॥ 
पचम चक्रवर्ति निधिमाग, कामदेव दादश्म मनोग। 
शां निक्ररन मोलह जिनगय, शांनतिनाथ बंदौं हर्पाय ॥१६॥ 
हथुति करे हप नहि हाय, निदे दोप गह नहिं कोय। 
शालवान पग्ब्रह्मस्वरूष, बरदा कृथुनाथ टिवभूप ॥१७॥ 
दादश्गण पून सुखदाय, धृति वंदना करं ज्रधिकाय। 
जाकी निजथति कव न होय , वंदा श्ररजिनवर-पद दोय।।१८॥। 
प्रभव रतनत्रय-्नुराग, इह भव व्याह समय बेगग | 
बालब्रहमपूरनव्रतधार, वेदां मष्िनाथ जिनसार ॥१९॥ 


१६६ श्री जेन पूजा-पाठ संह । 


बिन उपदेश स्वयं वेराग, थुति लकांत करे पगलाग 

नमः यिद्ध कहि सव त्रत लेह, षदो युनिसुत्रत व्रत देहि॥२०॥ 
श्रावकं विद्यावत निहार, भगतिमावसां दियो अरहर । 
वरसी रतनराश्चि ततकाल, बंदी नमिग्रथ् दीनदयाल ॥२१॥ 
सव जीविन की वदी वीर, रागद्प द वधन तोर । 
रजमति तजि शिव तियसो मिटे, नेमिनाध बंद सुख निले २२॥ 
दैत्य कियो उपसगं अपार, ध्यान देखि त्रायो फएनधार । 
गयो कमठ शट मुख फर इयाम, नमो मेरुसम पारमम्वाम २३ 
भवसागरते जीव अपार, धरमपोतमे धरे निहार। 
इूबत काटे दया विचार, वद्धमान वदां बहुबार ॥२४॥ 
दाहा । 


चोवीसों पदकमलजग, वंदों मनवचकाय । 
"यानतः पटर सुने सदा, सो प्रभु क्यो न सहाय । 


ध ४ 
शातपाठ सस्त । 
( शातिपाट बालत समय दानो हाथां स पुष्प्रष्टि करत रह ) 
दाधकवृत्तं 
शांतिजिनं शशिनिमंलवक्तं, शीलगुणव्रतसंयमपात्रं । 
अष्टश्चताचितलक्षणगात्रं, नोमि जिनोत्तमभम्बुजनेत्रं ॥१॥ 





श्री जैन पूजा-पाठ संग्रह । १६५७ 


~-- ---~-----~-- -*---- ------- 


पंचममीप्सितचक्रधराणां, पूजितमिन्द्रनरेन्द्र गणश्च । 
शांतिकं गणशांतिमभीप्सुः षोडश्षतीथकर प्रणमामि ।॥२॥ 
दिव्यतरुः सुरपएष्पुबष्टिद न्ुमिरासनयोजनोषौ । 
प्मातपवारणचामरयुग्मे यस्य विभाति च मंडलतेजः ॥२॥ 
त॒ जगदचितश्चांतिजिनेन्द्रं शांतिकरं शिरसा प्रणमामि । 


ति क| . ५ 
मवंगणाय तु यच्छतु शांति मद्यमरं पठते परमां च ॥४।॥ 
वमंततिलका छंद । 


येऽम्यचिता मङ्कटकंडलहाररत्नः, शक्रादिभिः 

पुरगणेः स्तुतपादपद्माः । ते मे जिनाः प्रववश्जगत्प्रदीषा- 

स्तीथंकगः मततशलांतिकरा भव्रन्त॒ ॥ ५॥ 
इन्द्रवज्रा । 


मपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसमामान्यतपोधनानां | 

दशस्य र्स्य पुरम्य ग्नः करतु लाति भगवान्‌ जिनेन्द्र; ६॥ 
म्नृग्धर व्रत | 

क्षेमं सवेप्रजानां प्रभवतु चलवान धामिको भूमिपालः, 

काले काले च सम्यग्बपेतु मघवा व्याधयो यांतु नाकं । 

दुभिक्तं चोरमारी क्षणमपि जगतां मास्मभूज्जीवलोके 


जनेन्द्र धमेचक्रं प्रभवतु सततं मवंसोख्यप्रदायि ॥७॥ 
श्रनुष्टुप। 
प्रध्वस्तघातिकमाणः केवलज्ञानमास्कगः । 
कुवंतु जगतः शांति वृषभाद्या जिनेश्वराः ॥८॥ 
प्रथमं करणं चरणं द्रव्यं नमः| 


१६२८ श्रा जन पूजा-पाठ संग्रह । 


्रथष्ट प्राथमना | 





शाख्राभ्यासा जिनपतिनुतिः मंगतिः सवेदा्यः, 
मदुषृत्तानां गुणगणकथादोपवाद च मोनं। 
स्वस्यापि प्रियदहितवचो भाव्रना चाः्मतच्वे, 
संपद्यतां मम मवमभवे यावदेतेऽपवगः ॥९॥ 
्रायाव्ृ्तं । 
तव पादो मम हदये मम हृदयं तथ पदद्र् लीनं। 
तिष्टतु जिनेन्द्र! तावद्यावनिवाणमप्राप्नि ॥१५॥ 
द्मक्खरपयत्थहीणं मत्ता्हीणं च जं मण भियं | 
तं खमडउ णाणदेव य मञ्छवि दुक्खक्खयं दितु ।*१॥ 
दुःक्खक्खश्रो कम्मक्ख्या, समाहिमरणं च बोहिलाहा य। 
मम॒ होड जगतबान्धव तव, भिणवर चरणमसग्णेण | 
मंस्कृत प्रधना । 
त्रिुवनगुरो ! जिनेश्वर! परमानन्दककाग्णं ङुरुप्व | 
मयि किकरेत्र कर्णा यथा तथा जायते भक्तिः ॥१२॥ 
निविंण्णोहं नितगमटन्‌ बहृदुक्खया भवरस्थिन्या | 
दपुनभेवाय भवहर रु करुणामत्र मयि दान ।१४। 
उद्धर भां पतितमतो पिषमाद्‌ भवक्रूपतः कृपां कृत्वा | 
्रहन्रलखुद्धरण त्वमसाति पुनः पुनवाच्म ॥१५॥ 


श्रा जन पृजा-पाड संप्रह | ५९८६ 


त्वं कारुणिकः स्वामी स्मेव शरणं जिने! तेनाहं । 
मोह रिपृद लितमानं पल्कग्णं तव परः कुवं ॥१६॥ 
ग्रामपतेरपि करुणा प्रण केनाप्युपद्रते पमि 
जगतां प्रभा ! न कितव, जिन! मयि खल कमभि: प्रहते १७॥ 
अपहर मम जन्म दयां, कृत्यस्येक्वचमि वक्तथ्ये। 
तेनातिदग्ध इति मे वभूव दव! प्रलापित्वं ।॥१८।। 
तय जिनवर चरणात्जयुगं र्णामूनश्चातलं याव्रत्‌ | 
मंसारतापतप्तः कगेमि हदि तवदव सुखा ॥१५॥ 
जगदकरारण भगवन्‌! नामि श्रापद्मनेदितगुणाघ! 
फि वद्ूना दुरु करूणामत्र जन सरणमापनन ॥२०॥ 





प्रिपृष्पांजनि न्निपन | 
ह 
मापा प्राथना | 
प्र८ पन्नालाल विशारद मदराना करन | 
हे त्रिुव्रन गुरु तिनवर, परमानन्दकहतु दितक्रागी | 
करहु दया किक पर प्राप्न ज्यो दाय माप्त मुखकारी ॥१॥ 
हे अहन भवदा, भयथितिमे मं भया दृखी भारी। 
दया दान पर कीज, फिर नहि अवर वाम हाय दृखक्रारी।२॥ 
जग-उद्धार प्रभा! मम करर उद्धाम वरिपमभव जलसे। 
व्ारतरार यह विनती कररता टं मं पतित दुखा दिलत ।॥३॥ 


१७० श्रो जन पृजा-पाठ मंग्रह 


तुम प्रमु करुणासागर, तुम हा त्रश्रण श्चगण जगत स्वामी | 
दुखिन मोहगिपुसे मे, यातं करता पुक्रार जिन नामी ।॥४॥ 
7 क गाविपनि भी जवर, करुणा करता प्र्रल दुखित जनपर । 
तव हे व्रिुवनपति तुम कर्णा कया नहीं करोगे फिर मुभपर॥ 
विनती यहा हमारा, मेटो संसार भ्रमण भयकारी | 
दुःखी भयो मे भारी, तातं करता पुक्रार वहुभारी ॥६॥ 
करुणामतक्रर शीतल, भवतप-हारी चग्ण कमल तेरे। 
गह हृदयमे मर जव तक्र रं कमं मुभे जग पेरे।।७॥ 
पद्मनंदि गुण-बंदित, भगवन ! संसार श्गण-उपकारी | 
प्मंतिम विनय हमारी, करुणाकर करह भव जलधि पारी।८॥ 


शाख-प्रजा विधान 

शाश्रजीका उशासन पर विराजमान करके पयुषण पव मे 

निम्न प्रकार प्रजा करनी चाहिय । 
सरस्वती पूजा 
भ ¢ (५ 
जनम जरा मृतु छ्य करे. हरे कुनय जरीति । 
नं = (न भ, भर, क 

भवसागरसों लं तिर, पूजं जिनवचप्रीति ॥१॥ 
च्रं ही श्रीजिनमुखादमवसरस्वतिवाग्वादिनि! अत्र रवत 
धनर! मवोपट । श्रो हीं श्रीजिनमुग्वाद्‌ मवमरस्वतिवाग्रादिनि ' 
अत्र तिष्ठति ठःठः।श्रोंहींश्रीजिनमुखाद्‌भवमरस्वतिवाम्बादिनि' 
श्मत्र मम सन्निहिता भव भव वषट्‌ । 
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लीरोदधिगंगा, विमल तरंगा, सलिल ्रभेगा सुखसंगा । 
भरि कचर भारी, धार निकरारी, तृषा निवारा हितचंगा ॥ 
तीथकरकी धुनि, गणधरने सुनि, अंग रचे चुनि, ज्ञानमई । 
मो जिनवरवानी, सिवसुखदानी, त्रिभुवनमानी पूय्य भ३१॥ 
राही श्रीजिनमुखादभवसरमस्बतादठ्य जनं निवपामीति स्वाहा । 
करपूर मंगाया चंदन आया कशर लाया, रंगभरी | 
शागरदपद बंदा मन श्रभिनंदां, पापनिकरदां दाह हरी ॥ 
तीथकरकरी धुनि, गणधरन सुनि, भ्रंग म्चे चुनि ज्ञानमः। 
मो जिनवरवानी, एिवसुखदानी, त्रिञुवन मानी पूज्य मई॥ 
रहीं श्रीजिनमुखादमवमरम्बनीदव्य चंदनं निवपामीति स्वहा | 
सुखदामकमोदं, धारक माद, अबि श्रनुमोदं चंदममं। 
बहुभक्ति बदृई, कीरति गाई होट महादे, मात ममं 
तीथकरकी धुनि, गणधर मुनि, अरग रचे चुनि, ज्ञानमई। 
मो जिनवरवानी, शिवसुखदानी त्रिभुवन मानी पूज्य भई ॥ 
राही श्रीजिनमुखाद्‌ भवसरम्वततीदञ्य ्र्तनान निकंपामीति 
्रहृफूलसुवामं, विमल प्रकाक्ं, ्रानंदरामं लाय धरे । 
मम काम मिटायो, श्रील बदायो, सुख उपजाय, दोप हरं ॥ 
तीथकरकी धुनि, गणधरने सुनि, प्रंग रचे चुनि, ज्ञानम्‌| 
मो जिनघरवानी, चिवसुखदानी, त्रिभुवन मानी पूज्य मई ॥ 
श्रो ही श्राजिनमुखाद्‌ भवसरस्वनीद्रत्य पुष्पं निवपामीनि स्वाहा | 
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पकवान बनाया, वहधृत लाया, मय विधि भाया, मिष्ट महा। 
पूजं धृति गा, प्रीति वदू, श्वुधा नाज हषं लहा ॥ 

धकर धुनि, गधन सुनि, श्ंगरवचे चुनि, ज्ञानमई। 
मो जिनवरवानी, ह्िवसुखदानी त्रिभुवन मानी पृज्यम 
राहा श्रजिनमुग्वाद्‌ भवमरस्वतादन्य न्वद्य नवपामाति 

करि दीपक जातं, तमन्रय होतं, ज्योति उदोतं तुमहि चदे | 
तुम हो प्रकाशक, भग्मविनाशक हम घर भासक ज्ञान बद्‌॥ 
तीथकरकी धुनि, गणव्ररने सुनि अंग रचे चुनि ज्ञानमई | 
सो निनवरवानी, शिवमणग्वदानी, त्रिभुवन मानी पृञ्य भडई्‌। 
श्राह श्राजनम्‌ग्बःद्‌मवमरम्बतीदव्य दीपं निच 

शुभगंध दशो, पावद्मं धर, धृप मनोहर खेवत हैं । 
सव॒ पाप जलावं, प्रणय कमाव, दाम हाव सवत हं ॥ 
ताथक्ररको धुनि, गणथरने सुनि, रग रचे चुनि, ज्ञानमट्‌। 
सो जिनवररवानी, रिवसुखदानी, त्रिमुवन मानी पूज्य भह ॥ 
च्रं ह श्रीजिनमृग्वःद्‌मवमरस्वनीदरव्य धृपं निवंपामीनिम्बाहा। 
बादाम हारा लाम मुपारी, श्रीफल मारी, स्यावत हें। 
मनवांदित दाता, मट्‌ अमाता, तुम गुन माता ध्याव्रत हं ॥ 
तीथकरकी धुनि, गणधरने सनि, श्रंग रचे चुनि, ज्ञानमई। 
सो जिनवरवाना, शिवसुखदानी, त्रिुव्रन मानी पूज्य मई | 
राहा श्राजममुखाद्‌ मवसरस्वतादन्य फले नवथ 
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नयननसुखकारी, मृदुगुनधारी, उज्वल भागी, मोलधरं | 
शयुभगेध सम्हागा, वमन निहार, तुम तनधागा ज्ञान कर ॥ 
तीथकरक्री धुनि गणधरने सुनि, ग्ग रचे चुनि, ज्ञानमई । 
मो जिनघरवानी, शिवसखदानी, त्रियुवन मानी पूज्य भर 
राही श्रीजनमगवादभवमःगम्नीदरत्ये वम्तरं निव 

जलचंदन अनच्छत, फूल चरू चित, दीप धृष ग्रति फल लाव । 
पूजाकरो टानत, जो तुम जानत, मा नर द्रानत मुख पावं॥ 
तीथंक्रकी धुनि, गणधरन मनि, अंग रच चुनि, ज्ञानम 
मो जिनवरवानी, चिवमखदानी, त्रिभुवन मानी पूज्य महई॥ 


द्रा श्रीजिनमुग्वाद्‌ मवमरम्बनाद्रव्य अध्य निव 
जयमाना माररा 


ओंकार धुनिसार. द्वादशांगवाी विमल । 
नमां भक्रि उर धार. ज्ञान कर जडना हर ॥ 
पटलो आअआचारांग वन्वाना । 

पद अष्रादश सहस प्रमाना॥ 

दरजा सूत्रक्रतं अभिलापं । 

पद द्वत्तस सहस गुर भापं ॥१॥ 
तीजो टाना अंग सुजानं । 

सहस ॒ व्रियालिस पदसरधानं ॥ 
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चोधा समवायाग निहारं । 

चांसटः महस लाव उक धारं ॥२॥ 
पंचम व्याग्याप्रज्ञपनि दरसं | 

दाय लाण्व अट्‌टाइडस सहं ॥ 
खटूटा `ज्ातृकथा विसनारं । 
पाचलाख द्प्पन्न हजार ॥२॥ 
सप्नम उपासकस्मध्ययनगं । 

सत्तर सहस ग्यारलम्बव भगं ॥ 
अष्टम अरनक्रनं दस इसं । 
सहस अट्‌टाइस लाख नसं ॥४॥ 
नवम अनुत्तरदश सुविशालं । 

लाश वानवे. सहस चालं ॥ 
दशम प्रश्नव्याकरण विचारं । 
ला तिरानव साल हजारं ॥५॥ 
ग्यारम सूत्रविपाक सु भाखं । 


हि 1 


पक काड चोरासी लाखं ॥ 
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चार कोटि अर पन्द्रह लाखं । 
दो हजार सव पद गुम्शाग्बं ॥६॥ 
दरादश दष्टिवाद पनभेदं । 
इकसो आट कोडिपनवेदं ॥ 
अट्सट लाव सहस द्रप्पन रैं । 
सहिन पंचपद मिध्याहन हं ॥५॥ 
उक सो वाग्ह काडि व्बाना । 
लाम तिरासी उपर जाना ॥ 
टावन सहस पंच अधिकान । 
दादश अंग सव॒ पट मान ॥८॥ 
काडि इकावन आटः हि लाग्वं । 
सहस चुरासी छहसां मां ॥ 
साह उक्ीस शिलाक वनाय । 
पक णकः पदकं य गाये ॥६॥ 

द्राह्‌ | 
जा वानीके जानमें, मूसे लाक अलाक । 
"दानतः जग जयवंन हा, सदा दन हां धाकः ॥ 
राही श्रीजिनमुखाद्‌ भवमरम्बनीदव्य महाघ् निव. 


ह > 
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तत्साथ भत्र प्रजा! 


त्रकाल्यं द्रद्यपट्‌कं सवपदमहिनं जीवपरकायलश्याः | 
पचान्य चास्तिकराया त्रतसमि'लगनज्ञानचाग्वत्रभदाः ।| 
उन्यनन्मान्नमृलं तरिभुवनमहिनः प्राक्त मह द्विगोः । 
प्रत्यनि ्रदध्ाति म्प्रणनि च सनिमानयः सव णद्धटष्टिः।।९ 
मिद्ध जयप्पानिद्ध. च उव्रहागाहगाफलं पत्त। 
वं टित्ता खगत. वान्छ्ु ्रागहणा कममा ।२॥ 
उत्मात्रणमुन्मःवगिद्व्रहगं नाहगं च गिात्थरणं। 
दसगगागाचर्त्तं नवागामागहगा भगाया ।|३॥ 
मात्तमागस्य ननार भत्तारं कमभृभरनां। 
ज्ञातारं विश्वतत्वानां वंद नद्‌ गुणलव्भरय।, 
पृप्पां जनि च्तिपन । 
९ ~ क € 
सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि मान्नमागः ॥१॥ 
[1 ^ + ष € 
तव्वाथ॑श्रद्धानं सम्यग्दशनं ॥२॥ तन्निसगाद- 
^. थ ८ ~ ध कः 
[धगमाद्वा ॥२॥ जावाजावास्रववधस्वरानजरा- 
मानच्नास्तच्च ॥८॥ नामस्थापनद्रटयमावनस्त- 
भ, (त (~ =¢ 
न्न्यासः ॥५॥ पच्रमाणनय राधगमः ॥६॥ नट्‌ श॒- 
[रि (क [ष ® क 
स्वामललसाध्नावकछरसास्थान्रिधानतः ॥५॥ 
् पः त्न ९ । ८; रि 
सत्र पान्नेत्रस्वश॒नक्लातर मवराल्पत्रहूव्वर्च ॥ 


॥८॥ मतिश्‌ तावधिमनःपययकेवलानि ज्ञानं ६॥ 
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नस्प्रमाणे ॥*०॥ आद्य परोन्नं ॥११॥ प्रत्यन्न- 
मन्यत्‌ ॥? २॥ मनिः स्प्रतिः संज्ञा चिनाभिनिबाध 
उत्यनथानरं ॥१३॥ नदिंद्रियानिद्रियनिमित्तं 
॥ १ ४॥ अवग्रहहावायधारणाः॥ १ ५॥ वहूवहूविध- 
ननिप्रानिःखतानुक्रभ्‌ वाणां सेलरागां ॥१६॥ 
पअधस्य ॥१५७५॥ व्वंजनम्यावय्रहः ॥१८॥ न 
च्तुरनिद्रियाभ्यां ॥१६॥ श्र तं मनिपृषं दरयनक 
दरादशमदं ॥२०॥ भवप्रत्ययावधिर्देवनारकाणां 
॥२१॥ च्यापशमनिमिन्तः पटविकल्पःशषागां 
॥२२॥ ऋजुविपुलमनी मनः प्रययः ॥२३॥ 
वरिशुद्धचप्रतिपानाभ्यां  तद्विगषः ॥२४॥ 
विशुद्धिन्नेत्रस्वामिविषयभ्याऽवधिमनः प्रयंययाः 
॥२५॥ मतिश्च नयानिवंधा द्रय्यप्वमवपरयायेषु 
॥२६॥ रूपिप्ववधेः ॥२५॥ नदननभागे मनः 
पययस्य ॥२८॥ सवद्रव्यपयायेषु कवलस्य ।२६। 
पकादीनि भाञ्यानि युगपदकस्मिन्नाचतुभ्यः 
॥२०॥ मतिश्च. नावधयो विपर्ययश्च ॥२१॥ सद - 
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सतोरविशेषाद्यटनच्छोपलन्धेरन्मत्तवत्‌ ॥ २३२ ॥ 
नेगमसंग्रहन्यवहारज मूत्रशब्दसममिरूढटेवं मृता 
नयाः ॥२३॥ 


ज्ञान दशनयास्तत्वं नयानां चव लक्षणम । 

ज्ञानम्य च प्रमाणन्व मध्यायरऽस्मिन्निरूपितम ।*॥ 
उदक चंदननंदु लपुष्पक्रश्चरसुदीप सुधूप फला्घकः। धत्रल 
मंगलगानरवाकुले जिनग्रह जिन मूत्रमहयज । १॥ 
श्रा हींश्री मदमाम्बामि विरचित तच्वाथसूत्र प्रथम मूत्राय अघर 
इति तत्वाथाधिगम मात्तशाल्रे प्रथमाऽध्यायः ।१।। 


1 
[0 , (रि 1 


अोपशमिकन्नायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य 
स्वतसमोदयिकपारिणामिको च ।१। दिन. 
वाष्टादशेकविंशतित्रिमेदा यथाक्रमं ।२। सम्य- 
कवचारितरे ।३। ज्ञानदशनदानलाभभोगापभा- 
गवीयांणि च ।४। ज्ञानाज्ञानदशनलन्धयश्च- 
तुम्त्रित्रिपंचभेदाः सम्यक्छचारत्रिसंयमासंय- 
माश्च ।५। गतिकषायलिगमिध्याद शनाज्ञाना- 
संयतासिद्धलेश्याश्चतुश्चतुसत्रयेकेकंकंकषड्‌भेदा; 
।६। जीवभव्याभन्यसानि च ।७। उपयागा 
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लच्णं ।८। स द्विविधो टचतुभेदः ।६। संसा- 
रिणो मुक्राश्च ।१०। समनस्कामनस्काः ॥११॥ 
संसारिणस्रसस्थावराः।१२। प्रथिव्यप्तेजावायु- 
वनस्पतयः स्थावराः ।१३। द्रद्रियादयस्त्रसाः 
।१४। प॑चेद्रियाणि ।१५। द्विविधानि ।१६। निद्र - 
स्युपकरणे द्रव्येद्वियं ।१,७ ल्ध्युपयागो भवे- 
द्वियं ।१८। स्पशनरसनघाणचन्सः श्रोत्राणि ।१६। 
स्पशंरसगंधवर्णशब्दास्तदथौः ।२०। भ्र. तमनि- 
द्रियस्य ।२१। वनस्पव्यंतानामेकंः ।२२। रमिपि- 
पीलिकाश्रमरमनुष्यादीनामेकेकव्द्धानि ।२३। 
संज्ञिनःसमनस्काः ।२४। विग्रहगतो कमयोगः 
।२५। अनुश्र णि गतिः ।२६। अविग्रहा जीवस्य 
।२९७] विग्रहवती च संसारिणः प्राकूचतुभ्यंः 
।२८। एकसमया ऽविप्हा ।२६। एकं द्रो त्रीन्वा 
नाहारकः ।२ ०। संमृनगर्भोपपादा जन्म ।३९। 
सचित्तशीतसंव्रताःसेतरा मिश्राश्चेकशस्तयो- 
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नयः ।३२। जगयुजांडजपोतानां गभः ।३३। 
देवनारकाणामुपपादः ।३1 शेषाणां सम्मूरच्छनं 
।३५। ओदारिक्वेक्रियिकाहारकतेजसकामंणा- 
नि शरीराणि ।३६। परं परं सूच्मं ।३५ प्रद. 
शता.ऽसं ख्येयगुणं प्राकतेजसात्‌ ।३८। अनंत- 
गुणे परे ।३६। अपतीघात ।४ ०। अनारिसंवेधे 
च ।४१। सवस्य ।४२। तदादीनि भाञ्यानि 
युगपदेकस्मिन्नाचतुभ्यः ।४३। निरुपभागमंत्यं 
।४४। गभसंमृच्छंनजमाय ` ।५४। ओपपादिकं 
वेक्रियिकं ।४६। लब्धिप्रत्ययं च ।४५७ तेजस- 
मपि ।४८। शुभं विशुद्धमव्याघाति चाहारकं 
परमत्तसंयतस्येव ।४६। नारकसंमृच्छिनो नपंस- 
कानि ।५०। न देवाः ।५.१। शषास्त्रिविदाः ।५२। 
अ्रोपपादिकचरमात्तमदेहा ऽसंख्ययव्ायुषा ऽ - 


नपवत्यायुषः ।५३। 


उदक चंदनतंदुलपुष्पकश्चर सुदाप सुधूप फलाव्रकः घवलमंग- 
लगानरवाकरुल जनगरृह्‌ [ज ननूत्र मह्‌ यजं ।।>॥ । 
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तओ हीं श्रीमदुमास्वामि विरचिन तल्वाथमूत्र द्विताय मूत्राय 
अघ । 

डति तत्वाथाग्रिगम मान्तशाम्र द्विनायाध्यायः ||| 


= #) 


रतशकरावालुकःपकन्रमनमामहातमः प्रभाभूम- 
या घनाबुवानाकाशपनिष्ठाः सत्ताऽ्धाऽधः ।९। 
तासु त्रिशम्प॑चव्रिशतिपंचदशदशुत्रिपचानेक 
नरकशनशहस्नागि पच चव यथाक्रमं ।३। नारका 
नित्या ऽशभनरलश्यापरिामदहवदनाविक्रिया : 
।२। परस्पगदीग्तिदधः्वाः ।४। सङ्गि ऽसुरादी- 
ग्तिदुःवाश्च प्राक्‌ चतुध्याः ।५। तप्वकत्रिसक्तद- 
शसप्तदशद्राविशनित्रयस्तशप्सागरापमा सता 
नापरा स्थितिः।£। जंवरद्रीपलवणादादयः शुभना- 
माना द्वीपसमुद्रा: ।५॥ द्विद्विविप्कंभाः प्रवपूव- 
परिन्नपिणा वलयाङ्गनयः ।८। नन्मध्येमेम्ना- 
भित्र त्ता याजनशनसहम्रविप्कंभा जंब्रुदरीपः 
।६। भरतहेमवनहरिषिदेहरम्यकहरण्यवनेरावन- 
वपाः नेत्राणि ।१०। तद्विभाजिनः प्रवापरायना 
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हिमवन्महाहिमवन्निषधनीलसकिमिशिख रिणो वषं- 
धरपवताः ।११। हेमाजंनतपनीयवेडूरयरजत- 
हममयाः ।१२। मणिविचित्रपाश्च उपरिमृले च 
तुल्यविस्ताराः ।१३। पद्ममहापद्मतिगिदकेशरि 
महापं डरीकपं डरीकाहृद स्तेषामुपरि ।१४। प्रथमो 
याजनसहश्बायामस्तदद्ध विष्कंभो हदः ।१५। 
दशयाजनावगाहः ।१६। तन्मध्य याजनं पुष्करं 
१९७ तदृद्विगुणद्रिगुणा दाः पुष्कराणि च 
।१८। तन्निवासिन्या देव्यः श्री हीध्रतिकीतिंवु- 
द्धविलच्म्यः पल्यापमस्थितयः ससामानिकपरि- 
षत्काः ।१६। गंगासिधुराहि द्राहितास्याहरिद्धरि- 
कांतासीतासीतादानारीनरकांतासुवणंरूप्यकृला- 
रक्रार्छदाः सरितस्तन्मध्यगाः ।२० दयो- 
दयोः प्वाः परवगाः । १। शेषास्तपरगाः 
।२२। चतुदशनदीसहस्रपरिवता गगासिध्वा- 
दया नद्यः । २२ ॥ भरतः षडविंशतिपंचयाजन- 
शतविस्तारः षट्‌ चंकोनविंशतिभागा योजनस्य 
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। २४ । नदद्विगुशद्िगुरविस्तारा वषधरा 
विदेहानाः । २५ । उत्तरा दननिणतुल्याः ।३६। 
भरनेरावतयोत् द्वह्वासो षटृसमयाभ्यामुत्स- 
पिरयवसपिंणीभ्यां । २७ । नाभ्यामपरा भूम- 
यो ऽवस्थिताः । २८ । एकद्वित्रिपल्योपमस्थिन- 
यो हेमवनकहागिषंकटेवकरवकाः । २६ । न- 
थात्तराः । २० । विदेहेषु संग्ययकालाः । ३१ । 
भरतस्य विप्कंभा जंत्र्ीपस्य नवनिशनभागः 
। ३२ । दविद्धानकीग्वंड । ३३ । पुप्कराद्ध च 
। २४ । प्राङ्मानुषात्तरान्मनुप्याः । ३२५ । ्रा- 
याम्लच्छराश्च | ३६। भरतगव्रतव्रिदेहाः कम- 
भूमयो ऽन्यत्र दवकृरु तरकुरभ्यः ।३९५ नृस्थि- 
ती परावरे त्रिपल्यपमांनमहृनं । २८ । निय॑- 
ग्यानिजानां च । ३६ । 

उदक चंदननंदुलपू्पकरश्चसमुदीप मुनरष फलात्रकः | धवल 
मंगलगानवाकुल जिनगृ जिन्‌ मूत्र महयन ॥ ५ ॥ । 
श्राह मदु माम्बाम विरचित त्वान्त वर्ता घूत्तायश्चत्र। 
इति तत्वाथािगम माक्तशाम्तर तरतीयाऽध्यायः।। ६॥ 
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देवाश्चतुणिकायाः ॥१॥ अदिनस्तरिषु पीनांत- 
लश्याः ॥२॥ दशष्टपचद्रादशविकल्पाः कल्पा- 
पपन्नपयनाः ॥२॥ इउन्दरसामानिकव्रायस्तिशत्पा- 
ग्पिदात्मरन्नलाकपालानीकपरकीरकामियाम्यकि- 
ल्विपिकाश्चेकशः ॥ ¢ ॥ त्रायस्तिशक्लाकपाल- 
वर्ज्या व्यंनरज्यातिप्काः ॥५॥ पू्वयो्रीनदराः ॥ 
॥६॥ कायप्रवीचारा अ पशानात ॥५॥ शषाः 
स्पशरूपशब्दमनः प्रवीचारः ॥८॥ पर ऽपवी- 
चाराः ॥६॥ भवनवरालिनासुरनागविद्य स्सुपणा- 
प्रवातस्तनिनादविद्रापांदक्कमाराः ॥१०॥ व्यं- 
नराः किन्नरकिंपुमपमहारगगंधवयन्नरान्नसभू- 
तपिशाचाः ॥११॥ ञ्यानिप्काः मूयाचेद्रमसो 
ग्रहननच्नत्रप्रकीराकनारकाश्च ॥१२॥ मेस्प्रदन्नि- 
णा नित्यगतया लाक ॥५३॥ नकत्करुनः काल- 
विभागः ॥१२॥ वहिरवस्थिनाः ॥१५॥ वमा- 
निकाः ॥५६॥ कल्पापपन्नाः कल्पानीनाश्च ॥ 
॥१५९॥ उपयुपरि ॥१८॥ सोधम शानसानत्कृमा- 
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रमाहन्दरत्रह््रह्मोत्तरलांनवकापिप्टशकरमहाश कः 
शतारसहश्रारेष्वानतप्राणतयोरारणाय्युनयोन- 
वसु म वेयकेषु विजयवेजयंनजयं नापराजिनपु 
सवाथसिद्धो च ॥१६॥ स्थितिप्रभावसुत्य्‌ नि- 
लेश्या विशुद्धोदधियावधिविपषयताधिकाः ॥२०॥ 
गतिशरीरपरिथिहाभिमानता हीनाः ॥२१॥ पी- 
नपद्मशक्ललेश्या दवित्रिशेषेषु ॥२२॥ प्रागग्र वरय 
कभ्यः कस्पाः ॥२३॥ ब्रह्यलाकाल्या लोकांनि- 
काः ॥२४॥ सारस्वतादित्यवह-चस्णगद तायतु- 
पिताव्यावाधारिष्टाश्च ॥२५॥ विजयादििषु द्वि- 
चरमाः ॥२६॥ ओपपादिकमनुप्यभ्यः शषास्ति- 
यम्यानयः ॥२५५॥ स्थितिरसुरनागसुपणद्रीपश- 
पाशां सागरोपम त्रिपल्यापमाद्ध हीनमिताः ॥ 
२८॥ सोधर्मेशानयाः सागरापम ऽधिक ॥२६॥ 
सानस्कृमारमाटन्द्रयाः सक्त ॥३०॥ त्रिसप्तनवे- 
काद शव्रयादशप्रंचदश्भिरधिकानि तु ॥३२१॥ 


~+ 


आरणाच्युताटृध्वमककन नवसु य कयकषु वि- 
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जयादिष॒ सवाथसिद्धो च ॥३२॥ अपग पल्यो 
पमधिकं ॥३२॥ परनः परनः पवापूवान॑नराः॥ 
३०॥ नारकाणां च द्विनीयादिषु ॥३५॥ द श॒व- 
पसहस््राणि प्रथमायां ॥३६॥ भवनेषु च ॥३५॥ 
व्यं नराणां च ॥३८॥ परापल्यापममधिकं ॥२६॥ 
उयातिष्काणां च ॥८०॥ नदष्टभागा.ऽपमा ॥ 
१ ॥ लोकानिकानामष्टो सागगपमाणि स- 
वपां ॥०८२॥ | | 
उरकचंदननंदुलपुप्पक्रश्चरमृदपमृतरृप फलाघ्कः । 
पवलममत्तमनसिस्वक्रित्त्‌ (जनम {जनमूत्रमर यञ ॥*्।| 


स्माह श्रामदमाम्बामि विरचिन तत््ाधमत्र चनथमुत्राय स्र 
(त तत्ञाथाधिगम मात्तशास्त्र चतर्थाध्यायः }। 


अजीवकाया धमाधमाकाशपुद्रलाः ॥५॥ ठव्या- 
णि ।२। जीवाश्च ।३। नित्यात्रस्थितान्यरूपा- 
शि । ० । रुपणिः पुद्रलाः। ५। अआ आका- 
शादकद्रव्याणि । ६ । निष्किर्याण च । ७। 
असंग्ययाः पदेशाधमाधमंकजीवानां । = । 
अकाशस्यानंताः । ६। संख्ययासंग्ययाश्च 
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पुद्रलानां । १०। नाशाः । १९ । लोकाकाशे ऽव- 
गाहः । १२ । धमाधमयोः क्स्ने । १२। एक- 
प्रदशादिषृभाज्यः पुद्रलानां । १० । असंख्येय- 
भागादिषु जीवानां । १५ । प्रदेश संहारविस- 
पाम्यां प्रदीपवत्‌ । १६। गनिम्थित्युपप्रहो ध 
माधमयार्पकारः । १५ । आकाशस्यावगाहः । 
१८। श्रीरवाडमनः प्रागापानाः पुद्रलानां । 
४६ । सुग्वदुःवजीविनमरगापग्रहारच । २०। 
परस्पगपग्रहा जीवानां । २१। वननापर्गिा- 
मक्रियापरताप्ररत्र च कालस्य । २८२ । स्पश- 
रसगंधवरवंनः पुद्रलाः ।२३। शब्द वं धमाचम्य- 
स्थोल्यमंम्थानमद नमश्ायानपाद्यातवंनश्च । 
२2 । अगवःस्कंधाश्च । २५। मदसंघानभ्य 
उत्पद्य'न । २६ । भदादणुः । २५५। भदमंघा- 
ताभ्यां चान्ञुषः । २८ । मटरद्रटयलन्नणं ।२६। 
उत्पादव्ययघ्रघ्ययुक्र सत्‌ । ३०। नद्धावात्ययं 
निव्यं । ३१ । अपिनानपिनमिद्ध :। ३२। नि- 


® क. ¢ 
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ग्धरुन्नत्वाटूर्वधः । ३३ न जघन्यगुणाना | 
।३०। गुणसाम्य सदृशानां । ३५ । द्चधिका- 
(कि) | | > स 
दिगरणानां तु ॥३६॥ वंधेऽधिकोपारिणामिको 
€ [ 
च ॥ ३५ ॥ गुरपययवटद्रव्य ॥३२८॥ कालश्च 
५ ॥ ¢^ 

॥२६॥ साऽनतसमयः ॥८०॥ दरव्याश्रया न 
। 9 

गणा गणाः ॥2 १॥ तद्धावः परिणामः ॥ २२॥ 
रदकचंदननंदृ्पुष्पकश्चरमृद्रीपमृधृपफलाघकर । 
धवरलमंगलमानरवाकुल जनगरह्‌ जिनमूत्रमहं यज ।५॥ 

श्राह श्रामदुमाम्बामि विरचित नन्वाथम्‌त्र पचममूत्राय अ । 
ति तत्वाथाधिगम माक्तशाम्त्र पंचमाऽध्यायः ।1५॥ 


कायवाडमनः कमयोगः ॥१॥ स आस््रकः ॥२॥ 
शभः पुग्यम्याशभः पापस्य ॥३॥ सकपा- 
याकषाययाः सापरायिकर्यापथयाः ॥४॥ उन्दरि- 
यकषायात्रतक्रियाः पच चतुः पंच पंचविशनि- 
संख्याः प्वस्यभेदाः ॥५॥ नीघ्रमंदज्ञानाज्ञान- 
भावाधिकररावीय विशषभ्यस्तद्विशपः ॥६॥ अ- 
धिकरणं जीवाजीवा; ॥५॥ आद्यः संरंमम- 


(नी (८ 


श्रा जन पृज्ा-पार संग्रह । {<€ 


मारं भारं मयोगकरनकारिनानमनकपायविशेप - 
स्विस्तिस्वरिश्चतुरचकशः ॥८॥ निवर्ननानिन्नप- 
संयागनिसगा द्वि चतुद्धित्रिमदाः परं ॥६॥ न- 
तपदाघनिहवमःव्सर्यान्नरायासादनाप्रघाना ज्ञा 
नदशनावणयोः । १०। दुःगवशाकनापाक्रन्दन- 
वधपरिदवनान्यात्मपराभयस्थानान्यसदवद्यम्य | 
॥?१॥ भृतव्रत्यनुकंपादानसरगमंयमादियागः 
चरानि: शाचमिनि सद्र यस्य ॥१२॥ कवलिश्र.- 
नसंघधमदवावगवादा दशनमाहम्य ॥१३॥ 
कपायादयान्तीव्रपगिगामश्चाग्त्रिमाहस्य ॥२४॥ 
वहारं भपरिग्रहत्वं नारकम्यायुपः ॥५५॥ माया 
नयम्यानस्य ॥?६॥ अल्पारं मपगिग्रहसं मानु- 
पम्य ॥ ४५५॥ म्वभावमादवं च ॥१८॥ निः- 
शालवनितवं च सर्वेपां ॥६॥ मगगसंयममं- 
यमामंयमाकामनिजगवालनपांमि द वम्य ॥२०॥ 
सम्यक्रवं च ॥२१॥ यागवक्रनाविमंवादनं चा- 
शुभस्य नाम्नः ॥ २२॥ नद्िपरनं शुभम्य। 
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॥२३॥ दशनविशद्विविनयसपन्नता शीलत्रतेष्व 
ननीचारा ऽभीद्णन्नानापयागसंवेगो शक्रित- 
स्स्यागनपसी साधुसमाधिर्वेयात्रत्यकरणमहद1- 
चायेवटश्च तपवचनभक्रिरावश्यकापरिहाणिमा - 
गप्रभावना प्रवचनवत्सलत्वमिति तीथकरत्व- 
स्य ॥ २४॥ परात्मनिदाप्रशंस सदसदगुश।- 
च्छादनाद्धावन च नीचर्गेत्रिस्य ॥२५॥ नद्वि- 
पययो नीचेत्र त्यनुत्सको चोत्तरस्य । ६। ति. 


घ्रकरणमंनरायस्य ॥२५५॥ 
उद्कचंदननंदुलपुप्पकश्चममृदापमुभृपफलाघकः । 
पवलमंगलग्मनरवाकृल सिनग जिनमूत्रमहं यन । 

स्रा श्रामदुमास्तामि त्रिरचिन तत्वाधनूत्र प्रठममू्ाय श्प 
नि तत्वाधापिगम मात्तशाम्त्र पष्टाञध्यायः ।६॥ 


हिंसाचरनस्नयाब्रह्मपरिग्रहभ्या विरति तं ॥१॥ 
देशसवनाणुमहनी ॥२॥ तत्स्थ्याथं भावना 
पच पच ॥२॥ वाड़्मनागूत्ती्यादाननिन्नपणस- 
मिव्यालाकितपानभाजनानि पंच ॥2॥ काध- 
लाभभीम्तहास्यप्रत्याख्यानान्यनुवीचिभावणं च 
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पच ॥५॥ शून्यागारतिमाचिनावासपरापगा- 
धाकरणभेच्यशद्धिसद्धमाविसं वादाः पच ॥६॥ 
सत्रीरागकथाश्चवणनन्मनाहरांगनिरीन्नणपृवरना- 
नुस्मरणात्रप्यप्टरसस्वश्‌रीरसंस्कारत्यागाः पंच 
॥५॥ मनाज्ञामनान्ञद्रियविपयरागदर पवजनानि 
पंच ॥ र ॥ हिंसादिष्विदामत्रापायव्र्यदशंनं ॥ 
६॥ दुः्वमव वा ॥१०॥ म््रप्रमादकाम्गयमा- 
ध्यस्थानि च मस्गुणाधिककिलिण्यमानाविन- 
यषु ॥११॥ जगत्कायस्बभावो वा संवगवगग्या- 
धं ॥४२॥ प्रमत्तयागात्प्रागव्यपरापगं हिमा ॥ 
१३॥ असदभिवानमननं ॥५६४॥ अदत्तादानं 
स्तयं ॥१५॥ मथुनमव्रह्म ॥५६॥ मृश परिग्रहः 
॥१५५॥ निःशल्या त्रनी ॥१८॥ अगायनगाग्श्च 
॥१६॥ अशात्रनाऽगा्ग ॥२०॥ दिष्देशानथद इ- 
विरनिसामायिकप्रापधापवासापभागपग्मभिग - 
परिमाणानिथिमं विभागव्रनमंपन्नश्च॥२५॥ मा- 
रणातिकी सल्लग्नां जापिता ॥२२॥ शंका- 
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कात्नाविचिकित्मान्यटप्टिपशंसासंस्तवाः सम्य 
ग्टप्ट॒रनीचागः ॥२२॥ चनशालपु पच पच य- 
धाक्रमं ॥२२॥ बे धवधच्यदानिभारारापणान्नपा- 
ननिगधाः ॥२५॥ मिध्यापदेशुग्हाभ्याग्यानकृ- 
टलग्वक्रियान्यासापहारसाकारमन्रमदाः ॥२६॥ 
स्तन पयागनदाहनादानविसद्धराज्यानिक्रमही- 
नाधिकमानान्मानपनिरूपकथ्यवटागाः ॥ २५॥ 
परविव्राहकरणतग्किपरिगृहीतापगिरहीनागम - 
नानंगक्रडाकामनीत्राभिनिवंशाः ॥२८॥ चत्र 
वास्तुहिरग्यसुवणधरनधान्यदासीदासकुप्यप्रमा - 
णानिक्रमाः ॥२६॥ उर्वाधस्तियग््यतिक्रमन्न- 
अव्रद्धिस्मरत्यनराधानानि ॥३०॥ अनयनपप्य- 
प्रयागशब्दरू पानुपानपुद्रलन्नपाः ॥२१॥ कंदप 
कोत्कुय्य मोवयासमीच्याधिकर्णापभागपरिमा - 
गानथक्यानि ॥ ३२ ॥ यागदुःप्रणिधानानाद- 
रस्परत्यनुपस्थानानि ॥ २२३ ॥ अप्रस्यवेन्निता 
प्रमाजिनात्मगादानमम्नगपक्रमणानादरम्मरत्य- 
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नुपस्थानानि ॥३०॥ सचित्तसंवंधसं मिश्राभिप 
वदुःपक्वाहाराः ॥३५॥ सचित्तनिन्लेपापिधानप 
= र मर र जी 

रव्यपदेशमातव्सय्यकालातिक्रमाः ॥३६॥ जीवि 
तमरणा शंसामित्रानुरागसुवानुधंधनिदानानि 
॥३७५॥ अनुयरहाथं स्वस्यातिसर्गो दानं ॥३८॥ 
विधिद्रव्यदातपात्रविश्पात्तद्रिशेषः ॥३६॥ 


उद्कचंदननदलपुप्पकण्चसमुदापमुवृपफलातकः | 
घवलमंगलगानरवाकुल जिनगृह्‌ जिनमूत्रमह्‌ यत ॥५| 

राही श्रामदुमास्तामि विरचित तन्वाधमूव् सप्रममूत्राय धष । 
इनि नन्वाधाधिगम मानशाःम्च मप्रमाटध्यायः ५ 


मिध्यादशनाविरतिपरमादकपाययागा वरंधहतवः 
॥१॥ सकपायव्वाञजीवः कमणा याग्यान्पुद्रला- 
नादत्त स वधः ॥२॥ प्रक्रतिस्थित्यनुभागप्रद- 
शास्तद्रिधयः ॥३॥ आद्या ज्ञानट शंनावरणवद 
नीयमाहनीयायनामगात्रानरायाः ॥९॥ पंचनव- 
दरयष्टाव्िश॒तिचतद्विचतारिशदद्रिपचभदा य- 
थाक्रमं ॥५॥ मतिश्च तावधिमनःपययकवलानां 
॥६॥ च्ञुरचनुरधिकवलानां निद्रानि दरानिद्धाप्र- 
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चलाप्रचलाप्रचलास्त्यानगृद्धयश्च ॥५॥ सदस- 
दर य ॥८॥ दशनचारित्रमाहनीयाकषायकषायतवे 
दनीयाग्याग्तिद्रिनवषाडशमेदाः सम्यक्रतमिध्या- 
त्वतदुभयान्यकपायकपायो हास्यरत्यरतिशाकभ- 
यजुयुप्सस्त्रीपुल्नपंसकवेदा अनंतानुवध्यप्रत्या- 
स्यानप्रत्याग्यानसंञ्वलन विकल्पाश्चकशः का 
धमानमायालाभाः ॥६॥ नारकनेयम्यानमानुष- 
दवान ॥१०॥ गतिजातिश्रीरांगापांगनिर्माण- 
वंधनसंघातसंस्थानसंहननस्पशरसगंधवर्णानुपू- 
व्यं गुसलवूपघातपरघानातपाव्याताच्युवा सविदा 

यागतयः प्रत्यकश्रीरत्रससुभगसुस्वरशभस्‌ 
दमपर्याप्िस्थिरादययशः कीर्तिसतराणि तीध- 
करत्वं च ॥११॥ उच्चेर्नीचश्च ॥१२॥ दानला- 
भमभागापभोगवीयाणां ॥१३॥ आदिनसितिम्र- 
णामंतरायस्य च व्रिशत्सागरापमकार्टीकाघ्यः 
परा स्थितिः ॥१४॥ सप्ततिर्माहनीयस्य ॥१५॥ 
विंश॒तिनामगात्रयाः ॥१६॥ त्यस्तरंशत्सागरा- 
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पमाणयायुषः ॥१७॥ अपरा द्वादशम्‌ ता बेद- 
नीयस्य ॥१८॥ नामगात्रयारण्रो ॥१६॥ शेषा- 
णामनमहृना ॥२०॥ व्रिपाकानुभवः ॥२१॥ स 
यथानाम ॥२२॥ नश्च निजग ॥२३॥ नामप्र- 
त्यथाः स्वेना यागव्िशषात्मू च्मकन्नत्रावगाह - 
स्थिताः सवात्मपदरशप्वनंनानंनप्रदशाः ॥२४॥ 
सद्र यशभायुनामगोत्राणि पुगयं ॥२५॥ अता- 
ऽन्यत्पापं ॥२६॥ 
उदकचंदननंदृनपृर्पकश्चमसृदीपृनृपफलनापकः । 
प्रवत्णमरल्तगानरवराकन जिनम्‌ [जिनमूत्रमरं यज |स 


राही श्रामदमाय्वामि विरचिन नन्वाय्रसूत्र श्मष्टममूत्राय श्रव 
नि नन्वाथावगम मान्नयाम्तचर स्रष्टमा-ध्यायः |८। 


्मश्रवनिगाधः संवरः ॥१॥ सगृ्िसमिनिध- 
मानुप्र्नापरीपह जयचाग्तरिः ॥२॥ नपसा नि- 
जरा च ॥२॥ मम्यग्यागनिग्रहा गिः ॥८॥ ई 
याभापषणादाननिन्नपात्मगाः ममिनयः ॥१५॥ 
उत्तमन्मामादवाजवमव्यशाचसेयमनपम्त्या - 
गाकिंचन्यतव्रह्मचर्याणि धमः ॥६॥ अनित्या 
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श्रणसं सारेकत्वान्यलाशच्यास्रवसंवरनिजरा 
लोकवाधिदुल्लभधमस्वाख्याततघानुचितन - 
मनुप्रत्नाः ॥५॥ भागाय्यवननिजराथं पर्षि 
ढव्याः परीषहाः ॥८॥ जुचिपासाशीताप्णदंश्‌- 
मशकनाग्न्यारनिम्तीचयानिष्याशय्याक्राशव - 
धयाच्जालाभरागतणम्पशमलसत्कागपुरस्कार - 
प्रज्नान्नानादशनानि ॥६॥ मृच्मसांपरायच्छद्य 
स्थवीनरागयाश्चतदश ॥१०॥ एकादश जिने 
॥११॥ वादरसापराये सवरं ॥१२॥ ज्ञानावग्ण 
प्रज्ञाज्ञन ॥१३॥ दशनमाहांनराययारदशना- 
लाभो ॥१९॥ चारित्रमाह्‌ नाग्न्यारनिस्त्रीनिष- 
य्ाक्राशयाच्जासत्कार पुरस्काराः ॥१५॥ वद- 
नीय शषाः ॥१६॥ पकादया भाल्या यगपदे- 
कस्मिन्नकोनविंशतिः ॥१५॥ सामायिकच्य्‌- 
दापस्थापनापर्दिारविशद्धिमच्मसापरययथा - 
ख्यातमिति चारितं ॥१८॥ अनशनवमोदय 
वृत्तिपरिसं स्यानरसपरित्यागविविक्रशय्यासन - 
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५ 


कायक्लेशा बाद्य' तपः ॥१६॥ प्रायरिचत्तविन- 
यवेयाघ्रत्यस्वाध्यायव्युत्सगध्यानान्युत्तरं ॥२०॥ 
नवचतुदशपंचद्विमेदायथाक्रमं प्राग्धयानात्‌ ॥ 
२१॥ अलाचनापनिक्रमणनदभयविवकव्युत्म 
गतपश्देदपरिहागपस्थापनाः ॥२२॥ स्ञानदश- 
नचाग्तरापचाराः ॥२२॥ आचार्यापाध्यायनप- 
स्विश॒च्यग्लानगगाकुलसंध्रसा्रुमनाजनानां ॥२२॥ 
वाचनाप्रच्छनानुप्रन्नाम्नायधर्माप्दिशाः ॥२५॥ 
वाद्याभ्यंनेगपध्याः ॥२६॥ उत्तममंहननम्यका- 
ग्रचितानिरोधा ध्यानमानमटूनात्‌ ॥२५॥ आ- 
त रद्रधम्यशक्लानि ॥२८॥ पर मान्नरन्‌ ॥२६॥ 
आत्तममनान्नम्य संप्रयाग नद्विपयागाय स्मर 
निसमन्वाहारः ॥३०॥ विपगनं मनानज्ञम्य ॥ 
॥२?॥ वेद नायाएच ॥२२॥ निदानं च ॥३३॥ न- 
टवरिरनदेश॒विरनप्रमत्तमयनानां ॥२४॥ हिसा- 
ननम्नयविषयसेगन्रशभ्या गद्रमविग्नदशवि- 
रनयोः ॥२५॥ अआआन्नापायिपाकमम्धःनपिच- 
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चाय धम्यं ॥३६॥ शुक्ले चाद्य पूर्वविदः ॥३५॥ 
पर केवलिनः ॥३८॥ प्रथक्तेकसव्रितकसृच्म- 
क्रियाप्रतिपानिव्युपरनक्रियानिवर्नीनि ॥२६॥ 
द्यकयागकाययागायागानां ॥४०॥ पकाश्रये 
सविनकंवीचारे पूरे ॥९१॥ अवीचारं द्वितीयं 
॥२२॥ विनकःः श्र नं ॥४३॥ वीचाराथव्यंजन- 
यागसंक्रांनिः ॥४2॥ सम्यग्टष्टिश्रावकविरता- 
नेतवियाजकदशनमाहन्नपकापशमकोपशां नमा - 
ह ्षपकन्नीगमाहनिनाः क्रमश ऽसग्येयगुगा- 
निजराः ॥२५॥ पुलाक्वकुश॒कुशीलनिभ्र थ - 
स्नानका निग्र धाः ॥६॥ संयमश्र नप्रनिमव- 
नातीथलिगलश्यापपादस्थानविकतल्पनः सा- 
ध्याः ॥४५५॥ 
उदकचंदृननदृलपुप्पकर्चरमद्रापनुवृपफलावकः । 
धवलमगलगानरवाकुत जिनगृद जिनमुूत्रमहं यज |€) 

श्रा हं श्रामदरमास्वामि विरचित नत््वाथमूत्र नवममूत्राय खखघ। 
दति तत्वाधाधिगम मात्तताखरं नवमाऽध्यायः |! 
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माद क्षयाज्जानदशनावरणांतरायन्नयाचच केवलं 
॥ १ ॥ वंधटभावनिजराभ्यां करत्नकमविप्र- 
मानना मानः ॥२॥ ओपशमिकादिभव्यत्ानांच 
॥२३॥ अन्यत्र कवलसम्यक्तन्नानदशनमि- 
द्वखभ्यः ॥४॥ तदनंनरमृष्वं गच्दरुत्यालाकां- 
तात्‌ ॥५॥ पव प्रयागाद सं गलाद्र 'धच्ृदात्तथाग- 
ति परिणामाच ॥६॥ आविद्धकुलानचक्रवद्रय- 
पगनलपालायुवदरं डव जवद भिशिग्वावचच ॥ ५ ॥ 
धमाम्तिकायाभावात्‌ ॥८॥ ननत्रकालगनिलिग- 
तीधचारित्रप्रव्यकवद्धवाविनन्ञानावगाहनानर 
संग््याट्पवहव्वनः साध्याः ॥६॥ 
२ट्क्चदननतद्त्तपुष्वक्र चर्गुरपमनध१फनतकः | 
प्रचनमंगलगानरवाकुन ¡जनगृह [तिननूत्रमट्‌ यत्न ।१५। 


स्रा हा श्रामदमाम्बामि विगाचत तन्त्य टदमनूत्ाय श्रव 
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अच्रमाघ्रपदस्वरहीनं व्यंजनमंधिविवजि- 
तरेफम्‌ । साघुभिरत्र मम न्मिनव्य का न 
विमुद्यति शम्त्रसमुद्र ॥१॥ दशाध्याय परि- 
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च्श्रिनन तत्वा्थं पटिन सति । फलं स्यादुष- 
वासस्य भापिनं मुनिपुंगवः ॥२॥ तत्वाथसूत्र- 
कत्तारं॑गृध्रपिच्छोपलन्निनम्‌। वन्दे गणीन्द्र- 
सं जानमुमास्वामिमुनाश्वरम्‌ ॥२॥ पटमं चउक्कः 
पटमं पंचम जाणि पुग्गलं नच्च । ह सत्तमे हि 
आस्व अटरमे वंधरणायस्ता ॥४॥ णतम संवर 
णिनर दहम्‌ माक्रत्रं वियाण हि । इह सत्त नख 
भगियं दह सुन्नग मुगि दहि ॥५॥ जं सक्रड तं 
कार, जं चण सक्रट्‌ न च सहहणं । सदह्‌- 
माणा जीवा पव्‌ अयगमरं टां ॥६॥ नव 
यरणं वयधरणं. संयममरणं च जीवदयाकर- 
णम्‌ । अन समाहिमरणं. चउगड दुक्वं॑णि- 
वारड ॥५॥ अरहंन भातियत्धं गणहरदेवहि 
गंथियं सव्वं । पणमामि भत्तिजुत्ता, सदणा- 
णमहाव्वयं सिरसा ॥८॥ गुरवा पातु वा नि- 
त्यं ज्ञानदशननायकाः । चारित्रार्णव गंभीराः 
माक्षमागापदशकाः ॥६॥ 


भरा जन पूजा-पाठ सग्रह । € 


न अ ^, ^~ 

कारिशनं द्रादश च कोध्या लच्यागयशीति- 
(जके ¢ >. च वि ष न + 

स्््यधिकानि चव । पंचाशदष्टा च सहम्नसं- 
# [| 4 (न 

ग््यमतटृश्र्‌ न पचपद्‌ नमाम ॥*०॥ 

सदकचंदननदृनपुष्पकश्चसमदापन्‌वृपफनालत्‌, ४ 

धवन्मगनगानरवःकुल जिनमरह जिननूतमटः यतन ¡{५॥ 

राही श्रामदमास्तरामि {वरचिताय नन्तराधनूाय महान्‌ । 

दलि नत्वाधाधिगम मानशान्रं समाप्रम | 


जिनवाणी म्तति 


याग टिमाचनन निक्रमा गुरु गानमक्रः प्रग्वकरुग्ड दृग ह, 
माह महाचल मेद चन्त जगकरा जदा तप दुग क्रगद्ं। 
जान पयानियि मारि गनती यह मंग नम्गान मां उरग, 
नाद्रुखिद्ागदगंगनदा प्रतिमं य्रजुग निकरौ परग ।।१॥ 
या जग मंदिगमे ग्रनिवाग गतान स्र द्या अरति भारग, 
श्राजिनक्रा धरनि द्रपधिमासम जा नटि दाति प्रकरान्‌ हारी। 
ता पमि भानि प्रदाग्थ पि कटां हन ग्न स्मविचाग, 
या विवि मंनक् ध्रनिदं धनि टं [निन बनव्रड्‌ उपगा ॥२॥ 


१ 2 _ _ . ए ति 1 
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त्तमावणं परजा मापा । 
श्रासाज वदी प्रतिपदाक टिन भगवानका मर पर विगजमान 
कर्कर पंचमंगल श्रार च्भिप्रक पाट व्रालक्रर नित्य नियम पृ 
रनक वाद निम्नलिखित मावा पजा करना चाद्य । 
पश्चान मालह काग्गका अनिपक करक भगवानका वदरमं 
यथाम्धरान विगजमान कग्ना चाहिय । 
छप्पय । 
स्रंग न्मा जिन धम ननां ददर मृल वन्वाना । 
सम्यक रनन संभाल हदय मं निश्चयं जाना ॥ 
तज मिथ्या विप मृल च्रार चित निरमल टाना 
जिन धमासा प्रीत कर सव पानिग भाना॥ 
रल्तत्रय गह्‌ भविक जन जिन आज्ञा सम चानिय। 
निश्चय कर आराधना करम रमकरा जालिय ॥ 


राही मम्यक्‌ रन्नत्रयाय नमः सत्र शवतग द्मवनर सतरापट्‌ 
श्याहाननं | चत्र निष्ट तिष्ट टः टः स्थापनं | नत्र ममसनिदिना 
भव भव वपट स्निधिक्ररगां पुष्पांजलि क्षिपन्‌ , 
धाक । 
नीर सुगंध सुहावना पदम दह का लाय । 
जन्म राग निराग्यि सम्यक्‌ रतन लहाय ॥ 


चमा गहा उर जीवड़ा जिनवर वचन गहाय । 


, ९१ 
६१ 
श॥ 
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+ = (^~ * (^~ * # * (^: ॥ ~ ~ ८ ^ % 
श्रां ही निःशांक्रिनागाय. निःकाज्तितागाय. निविचिकित्सिना- 
गाय. निम॑दट्नागाय. उपगृहनागाय मम्थितिकरणागय. बान्स- 
ल्यतानाय, प्रमावनागाय, जन्म मन्यु विनाणनान सम्नग्रा- 
नायजन्तं || राही न्यननवर्याजिनाय. पथ समयाय. नदुभय 
ममम्राय. कऋलाध्ययनाय. उपध्यानापहिनाय. विनय नन्ि- 
भावनाय. गुरवावपन्टव. वदुमानन्मान, व्यय मम्यग््ञा- 
नायल. श्राह ररिमा व्रनाय. मन्य त्रनाय. ्चायनत्रनाय, 
वरह्मचय त्रनाय. अपरिग्रद महान्नरनाय. मना गुर, वरचन गुप्रय 
काय गृप्रय. ट्या समिति. मापा समिनि. कपया समिन, 
द्रादरान निन्नपरा. प्रनिष्रापना सममिति, चयाद्या विध सम्यक 
चारित्राय जन्म जगा मन्य वरिनाघनायजत्त ॥ ५॥ 
च ४ € क # ॥ क 
कैसर चदन नाज. सम कषर वसनत्नर। 
(लि = [श 6 [ 
च्म्राल पक्त आवत धरना. वाम सुग सुहाय॥ 
॥ १ ^ + 
चमा गहा उर जावड़ा. जनवर वचन गृहाच । 
चदन ॥२॥ 
(भि ° ~ ता 2 >> | ५ | 
प्रान खग्वाटन नाजव्र. कचन ल भग । 
(4 =+ 3 ४ 
जनपद पजा भावसा, अचय पटक पराच ॥ 
॥ ) ॥ 1) [ज ट| | 
चमा गहा उर जावा. जनवर वचन गहाय । 
परनन ॥८॥ 
(क त र ( ५. 
पारजान अर कनका. पटपर तग मुलत् | 
ष 
¢ ¢ सं य ज ® 
राजन चर्या मगजक. पज हर चनतचत॥ 
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चरमा गहा उर जीवड़ा. जिनवर वचन गहाय । 
पुष्पं ॥2॥ 

शुक्रर प्रन सुरभी लना, ्यंनन पटर स्वाद । 

जिनक निकर चदूायक्रर हिरद धरि अहलाद ॥ 

चमा गहा उर जावा. जिनवर वचन गहाय । 
नवद्यः ॥५॥ 

हाटक मय दीपक रचा. वाति कपुर सुधार । 

शोधित रुन कर पृजिय. माह तिमिर निगार ॥ 

लमा गहा उर जीवट़ा. जिनवर वचन गहाय । 
दापं ॥६॥ 

क्रप्णागर करपरूर हा. अथवा दस विधि जान। 

जिन चरणन ट्ग टय. अट करम कीटान॥ 

लमा गहा उर जीवड़ा. जिनवर वचन गहाय । 
भरपं ॥*५॥ 

कला अम्ब अनार ही. नार्किल न दान । 

यर धरा जनपद नन. मान्न हाय जिन भाग्॥ 

लमा गहा उर जीवड़ा. जिनवर वचन गहाय । 
फलं ॥८॥ 


~ => + 
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जलफल आदि मिलाय क. अरघ कम हरपाय ॥ 
दृःव जलांजलि दाजिय. श्रीजिन हाय सहाय ॥ 
चमा गहा उर जावरा. जनवर वचन गहाय । 
च ॥६॥ 
41141 2111 
उननिस अङ्कौ अरनी, सुना भविक चिनलाय 
मन वच नन सगा कग. उत्तम नर भव पाय।१। 
1 

जनधममं दरंकन अन. मा निःत्रंकित गुण चित टानं। 
जप तप कर फतवा नादी. नःकरक्ित गुदा जिम माहीं २ 
परकादग्व गिलानिन वरन. नानःना सम्यक गुण दरान्‌ । 
ग्रानदवक्राग्चन मना. मा निम्न गुण पहिचान ॥३॥ 
प्रको स्रागृणदयनटक, मा उपगुहन श्री जिन भाव । 
जन घरमनं गिता दव. धराय वहग पम्थति कर खख ।५।| 
सिनधरगमामाप्रात नियदिय, गद वरदावत वच्छ क्राहव। 
व्या न्यां जन उनानव्टति, मा प्रमान गङ्ग कटाव ।५॥ 
ग्र न्न यट पन्तं ताः, मम्यक्रट्परा करिव माई । 
्रवरगुण चाट तानकरकटिव, माम्य श्रा जिन मनमं गिव ६॥ 
व्यंजन अक्षर सहित पदन, व्यंजन व्यजिन ग्रह्ध काज | 
ग्रथ मिन गुध ग्रन्धं उचः. दना ग्रथ समग्रद परार ॥७॥ 
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तदुभय तीजा अङ्क लखीज, अक्षर अथं सहित जु परह 
चाथा करा्ताध्ययन परिचार, काल समय लवि सुमरण धा ८। 
पंचम अद्ध उपधान बरताव, पाट सहितं तथ बह फल पं | 
पम विनय मुलध्ि सुनीज, वाणी बहुत विनय सु पदीञ ९ 
जाव पहन लोप जाई, अङ्ग सप्तमगुह बाद कहाई 
गृस्का ब्रूत प्रिनय जु करीन, सो र्म अद्धर सुख लीज १८ 
यह श्रां जङ्ग जान वदवि, ज्ञता मन वच तन कर ध्यावे | 
द्र्र्रागचाग्तरिसुनीज, तरह व्रिधि धर शिव सख लीने ११। 
टां आयकर रक्षा कर, माई त्रहिमा वत चित धरे 
हित मितमन्य वचन मृण किय, सा सतवादा केवल लहिय १२ 
मनवच कायन चोरी कर्य, माई अचायं वरन चिन धग्पि। 
मन मथधभयमनरेचन ग्रान, मोमूनिव्रह्मचयं व्रत टान ५३॥ 
परिग्रह देख न मरित हाई, पच महाव्रत धारक मोट । 
महाव्रत य पाचांखरदं, मव तीथकर इनकाकर टं ।,१ 
मन मं विक्रलपर्च न दद्‌. मनागुपि मनि कयि माई । 
वचन ग्रलीकरंच नरि मायं, वचनगुपिमामुनिवर गमं १५। 
कायान्मगे परीपह सहि, तामृनि कराय गप्र जिनकटिटे। 
पच ममितिच्व सुनिव मादर, रथ मदि मा जिन गड १६ 
हाध चार जव भूमि निहार. तव प्रुनि इय्या परथ पद धारं । 
मिष्ट वचन मुख बाल साई. भापाममिति ताम मन हाई ॥१५।। 


८|| 


श्री जैन पूजा-पाठ सग्रह २८७ 


भोजन दयालिस दृषण टारे, सो मुनि एषण शुद्ध मरिन । 
दश्वके पाधौ ठे अरुधरदहं,मोश्रादान निकषिषरगावर टं | १८ 
मल मुत्र एकन्त जु डर, परतिष्ठापन समिति मभ । 
यह सव्र अरङ्ग उनतीम कहे हे, जिन भाल गगधग न गह ह १९ 
राट राट तेरह विधि जाना, दशन ज्ञान चग्त्रिमु टानां । 
तातं शिवपृर पंचा जाई, रतत्रय कर यह परिधि माह ।२०॥ 
ग्तनत्रय पूरण जहे, तिमा प्षिमा कर्य मव काई। 
चत माघ मादू त्रय बाग, क्िमाक्षिमाहम उरमं धाग।।२१॥ 
| द्राहा | 
यह न्रमावणी आरनी. पट मुन जा काय। 
कह ` मलल'` मर्धराकग. मुक्रिश्री फलहाय २२। 
त्राह अरण्टाग सम्ग्दणनाय. गषत 5. त्रयादश 
विध सम्यकचाग््राय गन्रवरयाय चनप पदप्राप्रय महातर। 


नाग्टा। 
दाप न गहिय काय. गृणगह पट््िय भाव सां । 
भन चक जा हाय. अध विचाग् जु शाषिय॥ 


टन्य्राश्रावरादः | 


ति वि 


[1.19 श्रं जन व्रृजा-पाठ सग्रह । 


पञ्चपरमल्ठा जाद क ्रर्स्ता 


इह विधि मंगल ग्रारति काज, पच परमपद भज सुख लाज} टेक 
पहला आरती श्रा जिनगजा, भव-दधिपाग्उनार नजिहाजा 
इह विधि मंगल आरति करज पंच परमपद मज सुव लीज।?॥ 
दृमरि आरति मिद्धनकग, ममगन करत मिट मवफेनी | 
इह विधि मंगल श्यागति करज, पंच परमपद मजमण लाज।।२॥ 
ताजा अरति मरू मानदा, जनम मगन दुख दुर कम्दि | 
इह विधि मंगन्त श्राति काज, पच परमपद भज मख लाज ।।२॥ 
चाथा आरत श्राउवभाया, दशन दखत पराप पलाया | 
विधि मंगल श्राति कराल, पच परमपद भनयुवलीज। ४॥ 
पंचमि ग्ारतिमायु तिहार, कुमति-विनान्न चिव-अधिकारी। 
इहविधि मंगत ्रारति काज, पेच परमपद भन मुख लीजं।।५। 
खटी अ्याग्हप्रतिमा भरारा, श्रावक वदां त्र्नेदफार्ग | 
इह विधि मंगत ्रारति कीज, पंच परमपद भज मुख लीन ।।६॥ 
माताम आरति श्राजिनवाणी 'चानत' सुरगमृक्राति मुषदानी। 
इह परिधि मंगल श्रनि काज, पंच परमपद मज सुख त्तीज।७) 


श्री जेन पूजा-पाठ मंग्रह। २८९ 


[रि ~. र्‌ 
द[पमालक्न विवि । 
नि््राणोत्मव । 
श्री शुम मिनी कानिक वदी अमावस्या के प्रातःकाल करीब 
४ वज शीचादि स निवत्त हाकर स्नानादि प्रातःकालीन क्रियायै 
करक श्रामहावीर स्वासा न्तरिग कल्यागक उत्मव मनानेकं 
लिय श्रीमदिरजा सं जाना चाहिय । बां पर ग्वुत्र ठाठ्ाटमे 
न्य सान्मव. गायनवादित्राद्निङर माथ नित्य नियम पजा करक 
श्रा मह।चारस्तामा कम पृज्ा करना चदलडिय | महविःर स्वामाक्रां 
परजाम गभ. जन्म. तपरस्मार ज्ञान कल्यागकका श्रघ् चद्‌।नक 
वाद्‌ प्रिय मधुर ध्वनिम निवागा काण्ड व्रान, फिर मान्त कल्याणक 
का पद्य वालकर उपस्थित समौ श्री-पृस्पां का सघ महित 
निवागजीकछा लाट चदान; चाहिय । उम वक्त वःद्त्रादिकी 
ध्वनिम म॑टिरका गस्ायमान कर्दरना चािय। 


नवाएक्मड नषा 

ध दरहा | 
वीतराग वेदां मदा. भावमहिन सिरनाय । 
कहं कांड निवागकी मापा सुगम वनाय ॥१॥ 

| चापाः । 

त्रष्टापद्‌ श्रद्रादवर स्वामी, वामुपृञ्य चंपापृरिनामि। 
नमनाय स्वामा गिग्नार, वदां भवरभगति उर धरार ॥२॥ 
चरम तीथकगचरम अरर, पावप्रेरि स्वामी महात्रीर | 
शिखरममद मिनमुर वीम, भावमेहित वंदा निद्र दीम ॥२॥ 


२१० श्री जैन पूजा-पाठ संग्रह । 


वरदतरगाय र इन्द पनिद, सायर दत्त आ्आदिगुणव्रद्‌। 
नगरताग्यर मुनि उट्‌ कोटि, बंदा भाव महिन कर जोडि।॥४॥ 
श्री गिरनार शित पिश््यात, काटि वहत्तर अरूसो मात। 
मवु प्रदम्नकुमर द भाय, अनिरुध आदि नमं ततु पाय । ५॥ 
रामचंद्रके सत दं वीर, लाउनग्दि आदि गुणध।र । 
पांचकोटि मनि मृक्तिमभार, पावागिगि वंदा निर्धार ॥६। 
पांडव तीन द्रविडगजान, ्राटकोडि मनि मुकति पयान । 
्रीशतरंजयणिगि के सीम, भावमहित वदां निक्नदीम ॥७॥ 
जे बलभद्र गरुकतिमं गये, अआटकोडि सनि च्रारह भये । 
श्रीगजपंध शिखर सथिज्ाल, तिनके चरण नमं तिर्हकाल ।८॥ 
राम हनू सुग्रीव सुडील, गवयगव्राख्य नील महानील | 
कोटि निन्याणव मुक्ति पयान, तंगागिरि षदा धरि ध्यान ॥९॥ 
नंग अनंग कुमार सजान, पांचकफोडि अरु ग्रघे प्रमान । 
मुक्ते गय सोनागिरि श्चास, तेवंदां त्रिुव्रनपति इम ॥१०॥ 
रा्रणके सुत आद्िङ्कमार, मरक्ति गये रेवातटं सार । 
कोटि पंच अररुलाख पचाम, ते बदां धरि परम लाम ॥११।। 
रवा नदी सिद्धवर कट, पश्चिम दिशा दद्या दह जह ट| 

चक्री दश्च कामङ्मार, उखकोडि बंदां भव पार ॥१२॥ 
व्रडव्रानी बडनयर पुचंग, दक्षिण दिशि गिग्चिगि उतंग। 
इद्रजात म्र ङ्म्भनु करण, त वदा भवसागर तस ॥१३॥ 
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मुवरण भद्र रादि मुनि चार, पावागिणिर शिखर मेभार। 
चेलना नदीतीर के पाम, मृक्ति गये बरदा नित ताम ।१४। 
फलहोदी वडगाम अनूप, पश्चिम दिन्ना द्रणगिरि सूप। 
गुरुदत्तादि मनीसर जहां, मृक्ति गये वदां नित तहां ।॥१५॥ 
वाल मह वाल मुनि दाय, नागकुमार मिले त्रय होय 
श्रो्टापद मुक्तिमेभार, ते बंदा नित सुगत संभार ॥१६। 
्रचलापुर कर दिज्ञ ईमान, तहां मेदृगिरि नाम प्रधान । 
माद्‌ तीन क्रोडि मुनिराय, तिनके चरण नमं चितलाय ॥ १७॥ 
व स्थल बनकर टिग होय, पधिमदिश्चा करँधगिरि मोय। 
कुलभूपण दिक्लभृपणनाम, तिनके चरणनि करू प्रणाम १८॥। 
जमरथ राजक सुन कह देश कलिग पांचमा लदे। 
कोटिरिला प्रनि कटि प्रमान, वंदन क्रू जार जुगपान १५ 
ममवमग्ण श्रपाशवतिनंद, रमिदीगिरगि नयनानंद | 
वग्दत्तादि पच ऋपििगज, ते वंदा निन घम महाज ।१५०। 
मथुगपुर पित्र उद्यान, जंवृम्वामीजी निवान | 

चरम केवली पंचम काल, नं वंदा नित दीन दयाल ॥२१॥ 
तानलाकके तीरथ जहां, निन प्रति वंदन कौज तहां। 
मनवचक्रायमहित सिर नाय, वंदनकरहि मविक गुणगाय २२ 
संवत मतरहमा उकताल, आध्विन मुदि दमी मुव्रिन्नाल | 
“मया वंदन करहि त्रिकाल, जय निर्बाणकरंड ॥२३॥ इनि 


११५ 


भ्री जन पृजा-पारमंग्रह | 


महावीराष्टक तोत 


| 4 ८ श 
22 [सखवारम। 


यदीये चनन्ये मकु इव मावाधिदचितः 
ममंमांनि प्राव्यव्ययजनिलमंतातरहिताः । 
जगन्माक्षा मागप्रकटनपग भानुग्विया महा- 
वीरस्नामी नयनपवयापा मुतु म (नः) ॥१॥ 
नताग्र यचक्नुः कमलयृगलं म्पंदरहितं 
जनान्कोपापायं प्रकटयाति वाभ्यंतगमपि। 
म्फुटंमृतिसस्य प्रलमिनमर्यी वातिग्रिमलत, 
मटावीरम्वामी नयनपथगामी भवतु म (नः) ॥२॥ 


नमनकद्राली म्रुदुटमणिमाजालजयिलं, 


+ लसत्पादां भाजद्रयमिह वदीयं तनुभृतां | 


मवज्ज्यालाश्ान्य प्रभवति उल्ल वा स्मृतमपि, 
महावरस्यामा नयनपथमामा भवतुम, नः) ।३॥ 


यदुर्चामविन प्रदिनिमना ददुर्‌ इ, 
क्षणादामोन्सरगीं युणगणममृद्रः सुखनिधिः। 
लभते मद्भक्ताः रिवयुखममानजं फिमुतदा, 
महावीरस्वामी नयनपथगामी मवतु म ( नः) ॥४॥ 
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कनत्स्वणामामाऽप्यपगततनुज्ञाननिवही, 
विित्रात्माप्येको नृपनिवरमिद्धाथेदनयः | 
द्रजन्मापि श्रीमान्‌ विगतमव्रागोद्धतगतिर, 
महावीरस्वामी नयनपथसामा मवतु मे ( नः) ।५॥ 


यदीया वाग्गंगा पिविधनयक्हछालषरिमला, 
वृहञ्जञानांमामिजंगति जनतां या स्नपयति । 
इदानी मप्यपा वुधजनमरालः परचिता, 
महावीरस्वामी नयनपथगामी मवतु म ( नः) ॥६॥ 


्रनिवारगद्रकषिभुवनजयी काम समटः, 
कुमारावस्थायामपि निजव्रलाच्न विजितः 
स्फुर नित्यानदप्रलमपदगसज्याय म मिनः, 
महावारस्वामी नयनपथगामी भवतु म ( नः ) ॥७॥ 


महामोहातंकप्रलमनपगक्रम्मिक्रमिपड निरपेक्षो, 
वंपरुषिदितमहिमा मंगलक्रगः | 

शरण्यः माधृनां भवमयमृनम्ृत्तमगुणा, 
महावारम्यामा नयनपथगामी मवतु म (नः) ॥<८॥ 


महाबोरा्करं स्तात्रं भक्तया मागदुना कृतं, 
यः पटच्छुणुयाच्चापि म याति परमां गति ॥९॥ 


९॥ 
~< 
५५, 


श्री जैन पृज्ा-पाठ संग्रह । 


दिवाली-पूजा । 

जिम दिनि द्िाली हा उम दिनि सायंकालमे शुभ वला 
शुभ नच्त्रमं निम्न प्रकार पजा करक नट बीका मुहूत करे। 
तथा दीपमालिक्रा की राशनी कर| 

णक उचा चौका पर थाल या रकरवी रखकर उमम कश्चर 
स ॐ लिखना चाहिय. उसी चोकाकच्रागदृमरी चोक्रा पर 
शास्व्रजी या जिनवागा की पुस्नकर विराजमान करना चादिय। 
टन दानां चाकियां क आग णक ह्वाटी चका परपृजाकी 
मामग्री तयार रसरनाचाहिय आं इमी क पाम क दृमरी 
छटा चक्रा पर थाल ग्खक्रग उमम पूजा का सामग्री चदाना 
चाहिय । पृजाक्ररनवानका पृ या उत्तर मुख करक पूजा 
करना चाहिय। जा कुटम्बमं बडादहायादृकान का मालिका 
वह चित्तम एकाग्रता करक पूजा करें च्मोर उपस्थित मव लाग 
पूजा बालं तथा शांनिस सुन । यहां पर व्वापारका वहीमे कशर 
स स्वस्तिक लिखक्रर तथा दवातत कलमक माली वाधकर मामन 
रख लना चाहिय । पजा प्रारम्भ करनक पहल उपस्थित सवर 
सञ्जना क) नाच लिख श्लाक वालकर कशरका तिलक कर 
लेना चाहिय । 


तिलक मंत्र | 
मंगलं भगवान्‌ वीरा. मंगल गोनमागणी । 
मंगलं कद कंदादयया, जंनधर्मा ऽस्तु सं गलं ॥१॥ 


तलकर कण्न्क वाद्‌ साधारण निन्य नियम पृजा करक 
१५८४ व प्रम दपा हइ महवारस्तरामा का च्रार १५८ ब प्रष्तं 


श्री जैन पूजा-पाठ संग्रह | २१५ 





छुपी हृद्‌ सरस्वती पूजा करना चाहिय । सरम्वनौ पृज्ञा मे फल 
चढानि कं वाद्‌ आशंका पद वरालकर शास््रज्ाकं लिव एक णद्ध 
वस्र या वष्टन चाना चाहिय । पूजा कर नुकनक्र प्रश्चान 
रकवीमं कपूर प्रज्वलित करक सवका गद्‌ दाकर ववृत ललिन 
ध्वनिस नीच लिखी श्रारता वाना चादह्िय। 
जिनवाणी माता क्रा श्रारती | 
जय अम्बरे बाणा, माता जय श्रम्बे वाणा । 
तमको निश दिन ध्यावत सुरनरश्परुना जानी ।। टर ॥ 
श्रीजिन गिरं निकरमी, गुरु गातम वाणी । 
जीवन भ्रम तम नान्न दीपक द्रशाणा ॥ 
जय अम्बे वाणी, माता जय सम्ब वाणी ॥१॥ 
कुमत कुलाचल चरण, वज्र सु सरधानी। 
नव॒ नियोग निक्षेपण, दग्न दरपाणी | 
जय शम्ब बाणी, मता जय शम्ब वाणी ॥२।; 
पतक पक पखालन, पण्य परम पशा | 
मोहमहाणेय इवत, तारण नौकाणी ॥ 
जय म्बे बाणी, माता जय अम्र वाणी ।॥३॥ 


[ क 


लोकालोक निहाग्ण, दिव्य नेत्र स्थानी । 
निज पर मेद दिखावन, प्रूज क्िणानी ॥ 
जय अम्ब वाणी, माता जय स्रम्ब वाणा ॥४॥ 


२१९ श्री जेन पृजा-पाठ संग्रह | 


श्रावक मृनिगण जननी, तुमह गुणखानी 

सवक लव मखदायक्र, पावनं परमाणी॥ 

जय श्रमे वाणी, माता जय स्रम्ब वाणी ॥५॥ 
पश्चान नाच लिव अनसार वहियामिं स्वनिकादि लिखकर 

वीर संवत, विक्रम संवत, इम्त्रीसन, मिनी. वार. ता्मख आदि 

लिखना चाहिय । 


श्री महर स्वामिन नमः| 


नी 


श्रा 
श्री लाभम श्रा श्रा श्रा शुम 
श्रा श्री भ्रा 


श्र श्री श्रा श्री न्रा 
श्री ऋषभायनमः श्री महावर स्बामिन नमः 
श्री गौतमगणधराय नमः श्री जिनमुखाद्धवसरस्वतादव्य नमः 
श्री कवलज्ञान लदमी दव्य नमः। 


[~ 4 ए म री 


श्री जेन पूजा-पार संग्रह । २१७ 


विराव वजा-सग्रह 
श्र मम्पदशिखर पूजा । 


दाहा | 
सिद्धन्नेत्र तीरथ परम, हे उत्कृष्ट सुथान । 
शिण्बर समेद सदा नमं, हाय पापकी हानि ॥१॥ 
अगनित मुनि जनं गये लाक शिण्बरक तीर । 
तिनक पद पंकज नम्‌, नाशो वकी पीर ॥२॥ 
अट्ल्लद्भुद्‌ । 
ह उज्ञ्वल यह्‌ नत्र सु अति निरमल सही । 
परम पुनीत सुटोर महागुणकी मही ॥ 
सकल सिद्धि दातार, महा रमणीक हे । 
वंद निज सुख हत, अचल पद्‌ देत हे ॥३॥ 
मारटा | 
शिखर समेद महान, जगमें तीथं प्रधान हे । 
महिमा अदरमुत जान, अह्पमती मं किम कटं ॥९॥ 


२१८ श्री जैन पूजा-पाठ संग्रह । 


चाल सुन्दरी छन्द । 
सरस उन्नत चनेत्र प्रधान हे, 
अति सु उज्ज्वल तीथं महान दहे। 
करहि भक्रिसु जे गृण गायके, 
लहहिं सुर शिवके सुख जायके ॥५॥ 


टिल्लद्धन्द | 


सुर नर हरि इन आदि ओर वंदन करे । 
भव सागरसे तिरे नही भवमें परे ॥ 

जन्म जन्मके पाप सकल चिनमें टरे । 

सुल हाय तिन जन्म शिखर दरशन करे ॥६॥ 


स्थपिना. श्रट्न्न छन्द | 


गिरि सम्मेद तें वीस जिनेश्वर शिव गये । 
ओर असंख्या मुनी तहां त मिध भये ॥ 
चंदू मन वच काय नमू शिरि नायके । 


तिष्ठो श्रीमहाराज सवे इत आयके ॥१॥ 
दाहा | 
श्रीसम्मेद शिखर सदा पूजं मन वच काय । 


हरत चतुरगति दुःखको मन वादित फलदाय ॥२॥ 


श्री जैन पूजा-पाठ सग्रह । २१९ 
राही श्रीसम्मेद्‌ शिखर सिद्धत्तत्र परवत सती श्री बीस तीथं 
कर ओर असंख्यात मुनि मुक्ति पधार, तिनके चरणारविन्दकी 
पजा ऋव्रावनरावतर मंवापट आह्वानं शत्र तिष्ठ तिघ्रठःठ 
स्थापनं । श्रत्र मम सन्निहिता भव भव वषट सन्निधापनं । परि 


पुष्पांजलि त्तिपत्‌ । 

अथाष्रक. गीता द्द्‌ । 
मोहन भारी रतन जदिथे मांहि गंगा जल भरो। 
जिनराज चरण चदाय भविजन जन्म मृत्यु जरा हरो॥ 
ममार उदधि उवागनफो ज्षीजिये सुध भावसा । 
सम्मद मिरप्र बीम निन मनि पूज हरप उदाव सों ॥१। 
श्रां हीं श्री सम्मद शिखर सिद्धक्तत्र परवत सती बीस तीथ- 
करादि असंख्यात मुनिमुक्ति पधार. तिनक्तं चरणकमलकी पूजा 
जन्ममूत्युरागविनाशनाय जन ० ।५॥ 
जाक्रा सुगंध थक्रौ गहा अलि गजते आवे घने। 
सा मलय मंग घमाय केसर पूज पद्‌ जिनव्रर तन ॥ 
भव॒ ओआताप निवागनेकी लाज सुध मावा | 
सम्मद गिरपर भीम जिन मुनि पूज हरष उद्भाव मा ।२॥ 
अदह्ींश्रा मस्सद शिग्वर सिद्धन्तच्र परवनमतता वीस नीथकरादि 
श्रम््यात मुनि मुक्ति पधार, तिनक चरणा कमलकी पूजा भव 
द्यानाप विनाशनाय चंदनं ।।>॥ 
अरक्षत ग्रखंडित श्रतिहि सुन्दर जोति शि मम लीभ्ियि। 
शुभ श्चाल उज्ञ्यल तोय धोयसु पूज प्रयु पद काजियि॥ 


२२० श्री जन पृजा-पार संग्रह । 


पद्‌ ्रक्षयक्रारण ठेय भप्रिजन शुद्ध निरमल भावम 
सम्भेद्‌ गिरपर बीम जिन मुनि पूज हरप उद्धाव सों ।२३॥ 
राही श्री सम्मद शिखर मिद्ध न्त्र परवत सता वीस तीथकरादि 
असंख्यात मुनि मुक्ति पधार. तिनक चरण कमल का पृजा 
स्रत्तय पद्‌ प्राप्रय श्रत्तनं ।६।। 

है मदन दुष्ट ्रत्यंत दुजेय हते सधकै प्रान ही। 
ताके निवारण हेत कुसुम मंगाय सजन घ्रान दी 
जाकी सयाम निहार पटपद दोरि आव चावरमां। 
सम्मेदगिर पर बीम भिनमृनि पूज हर उाव सां ।{४॥ 
शमो हीं श्री सम्मेद शिखर मिद्धक्त्र परवत सती वीम तीयकगादि 
श्मसंख्यात मुनि मुक्ति पधार. तिनक चरणक्मलका पजा काम 
बाण विध्वंसनाय पुष्प० ।।५। 

रस पूर रसना धरान रंजन चक्षु प्रिय अति मिष्टदही। 
जिनराज चरण चदाय उत्तम क्षुधा होवे नष्ट ही | 
भरि थाल कंचन विविध व्यंजन लीजिय सुध मावमां। 
सम्मेद्‌ गिरपर बीम जिन पनि पूज हरप उद्याव सां ॥५॥ 
श्राह श्री सम्मद शिखर मिद्धन्तच परवत सनी बाम तीधकगदि 
ससख्यात सुन युत्ते पार. [तन्क चरणाक्मलका परजा न्वा 
[ग {विनाशनाय नवद | **।। 

त्रलोक्यगभित ज्ञान जाको माह निजवम करगलियो। 
ग्रज्ञान तममे पडयो चेतन चतुरगति भरमन करिया 


श्री जैन पूजा-पाठ संग्रह । २२१ 


दिन मांहि मोह पिष्वंस होवे आरती कर चाव सोँ। 
मम्मेद गिर पर भीम मिन मुनि पूज हरप उद्धाव सों ।६। 
राहा श्रा तस्मद्‌ शखर सद्धचोच परव्रत सनता बच्रांम शक्र 
अमख्यात मुनि मुक्ति पधार, तिनक चरणा कमलकी पूजा 
मःदहावक्रार विनाशनाय दाप ।£। 

टरुभ अगर अम्बा वाम सन्दर धप प्रु दिग चेवही। 
ए दुष्टकमं प्रचण्ड तिनक्रा होय तत छिन क्ेवही॥ 
मो धरृपवसु व्रिधि जरत कारण लीजिये सुध भावसा | 
सम्मद्‌ गिर पर वीम जिनपुनि पून हरप उल्राव सो ।७ 
राही श्री सम्मद शिग्वर सिद्धन्तत्र परवत सनी वीम तीथकरादि 
म्यात मुनि मुक्ति पधार. निनकर चरण कमलका पूजा 
आकम्‌ विघ्वररानाय वरप । +| 

परादाम श्रोफल लीग पिम्ना छेय शुद्ध मम्हाल्ी। 
मकार दाख अनार केला तुन श्रे उल दही|॥ 
भयपि ठेय उत्तम रेत मिवक छट पिधिके दावा । 
यम्मेद गिर पर वीम जिनमनि पून हग्प उद्ाव मो 
ष्टी श्री सम्मद शिखर सद्धननत्र परवन सना वाम ताथक्रगादि 
मग्यात मुनि मुत्ति पधार. निक चरगा कमलकं वजा 


मान्ञषफन प्राप्रय फलं ~ ।।८।| 
सष्पय चान । 


जन्म मृत्यु जल हरं, गंध आनाप निवारे । 
तेदुल पदक अन्नय मदन कुं सुमन विदारे ॥ 


~~~ 


२२२ श्री जेन पूजा-पा संग्रह । 


ल्लुधा हरन नैवेद्य दीप ते ध्वान्त नसावे । 
धूप दहै वसु कमं मान्न सुख फल दरस ॥ 

ए वसु द्रव्य मिलायके अघ रामचन्द्र कीजिये । 
कर पूजा गिरशिखर की नरभवका एल कीजिय ॥ 


श्राहीश्रा सम्मद शिखर सद्धन्तत्र परवन सनता बास ताथकगादि 
श्रसंख्यात मुनि मुक्ति पधार. तिनके चरण कमलका पूजा 
छनघं पद प्राप्रय अघं |€ 
स्ये ९ 
आगे प्रत्यत्र अव 
सारठा| 


सकल कमं हनि मोल, पणि सित वेसा ही । 
जजों चरण गुण धाख, गये समेदाचल थकी ॥ 


श्याहीं री सम्मद्‌ शिशस्वर सिद्धत्तेत्र पर्वन सनी ज्ञानघर कटकं 

दरशन फल एक काड उपवास आर श्रीकंथुनाथ ताथकगदि ह्ानव 

काड़ा काड़ ह्लानवे काड बत्तास लाख दानव हजार सात स 

बेयालिस मुनि मुक्ति पधार. तिनके चरणकमलका पूना अघ 
दाहा | 


जेठ सुक्ल चउद्स दिवस माक्त गये युणनाह । 


# (र 
जजों मान्न जिनके चरण कर करि बहू उत्साह ॥ 
शमो हीं श्री सम्मेद शिखर सिद्धकतत्र परवत सती सुदत्तवर कटक 
द्रशन फल एक कोड्‌ उपवाम श्री धरमनाथ तीथङ्कुगादि गुण 


श्री जैन पूजा-पाठ संग्रह । २२३ 


ताम कडा काडा उत्रास काड नां लास नां हजार सात स 
पचानवें मुन मुक्तं पधार, तनक चरण कमलकरा पृजा श्रव 
रा | 


चेत सुकल एकादशी शिवपुरमें प्रभु जाय । 


लहि अनंत सुख धिर भये आतमसं लव ल्याय ॥ 
रहीं श्रा सम्मेद शिग्वर सिद्धक्षेत्र परवन सना ` स्मविचल कूटके 
दरशन फल एक काड़ उपवास श्र श्री मुमतनाथ्र तीधकगादि 
ण्कं काडाकोडः चौगमी काद्‌ बहनर लाव उक्यासी हजार सात 
से मुनि मुक्ति पधार. निनकर चग्गाक्मन की पूजा अघ 

दरहा | 


जेट सुकल चउदस दिना सकल कमं चय कीन, 
सिद्ध भये सुखमय रहं हए. अष्टगुण लीन ॥ 


च्माहींश्री मम्मेद शिण्वर क्त्र परवत सेती प्रभाम कूटकं दरशन 
फलन णक काड उपचाम श्मार श्राशान्तिनाथ तीथङ्कगादि नो काडा 
काड। नोलाग्बनो हनाग्ना मौ निन्यानव मुनि मुक्ति पधार, 
तिनके चरणकरमल का प्रजा घ 
दाहा | 
वदि अपाह अष्टमि दिवस मोन गये मुनि इश्‌, 
+ ०9 (न १. (49 

जजं भक्षितं विमल प्रभु अघ लय नमि शीश्‌ ॥ 
श्या हीं श्री सम्मद शिखर सिद्धन्नत्र परवन सनी सुवीर कुल कुट 
क दरशन फल एक काड्‌ उपव्राम चर व्रिमलनाथ तीथङ्करादि सत्तर 
२३ 


रधर श्री जैन पजा-पाट संग्रह । 


$ 


काडा काडी साटरलाखल्लः हजार सान मे बयालिस मुनिमुत्ति 
पधार, तिनके चरणक्रमल का पूजा अघर 
दाहा | 


फागुन सदि सप्तमि दिना हनि अधातिया राय । 
जगत फास कं काटकं मान्न गये जिनराय ॥ 


रही श्री सम्मद्‌ शिखर सिद्धनच्नत्र परवत सनी प्रभास कटक 
द्रशन फल एक काद्‌ उपवास आर श्रीमेपाश्वनाथ तीथक्कगदि 
उनचाम काड़ा कोड्‌ चोगामी कराद्‌ वहन्त लाग्व मान जाग 
सात स बयालिम मुनि मुक्ति पधार. निनक्र चर्णकरमल क पृज्ञा 
अघः 

दाहा | 


चेत सुकल पंचम दिना हनि अधातिया राय ! 
मोक्त भये सुरपति जजें मे जजहूं यण गाय ॥ 


श्राहीं श्री सम्मद्‌ शिखर मिद्धक्तच परवन सनी सिद्धवर कटक 
दशन फल वतत्तास ड्‌ उपवास श्मार श्रोचख्राज्ञतनाध नाश्द्करादि 
एक रब स्सा काड्‌ चापन लाख मुनि सक्तिं पधार. तनक 
चरण कमलका पूजा जघ 

टह 


जुगल नाग तारे प्रभु पाश्व॑नाथ जिनराय । 
सावन सुदि साते दिवस लह मुक्कि शिव जाय ॥ 


श्रो हीं श्री सम्मेद शिखर सिद्धत्तेत्र परवत सती सुवरनभद्र कटक 
दरशन फल सोलह कोड़ उपवास च्ओर श्रीपाण्वंनाथ तीथङ्करादि 
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बरयामी कगेढ चोरामी लाख पँनालीम हजार सात मसं बयानलिम 
मुनि मुत्ति पधारे. तिनक चरण कमल की पृजा सघ 
सारदा | 

ति [३ थ ¢ €^ भन. ¢. 

हनि अघाति शिव थान. चतुदश वसा वरि ! 
* क ए. य॒ थं | [+ 

जजं मान्न कल्यान, गये समेदएचल थकी ॥ 
चाही श्री सम्मद शिग्बर मिद्धन्नेन्र परवत सनी मितच्रधर कूटकः 
दरशन फल एक कराड उपव्राम श्रौ श्री नमिनाथ नीथङरादि 
नौ म काटा कादा णक गव पंनालिम लाख मान हनजारनी सं 


वद्मालिस मुनि मुक्तिः परार. तनक चरगाक्रमतक्रा वृजना सव 
रर | 


सरव करम हनि मान्न, चन अमावस शिव गये । 


में जज वसु धाक, चतुर निकाय सुरा जजं ॥ 

अद्यं श्रा सम्मद शिग्र मिद्धननत्र परवन सती नाटक नामा 

कटक दरशन फलत दुनि कट्‌ उपवतराम आर श्राद्मग्हमनाथध तश्र 

क्गाद [नन्यानव कड लिन्त्रनत त्वि सन्यानव स्जार नामस 

नन्ग्रार्नव्‌ मुनि पयुक्तं पवार. तिन चर्या ऋमर्तक्र तना व्र 
चह 


* (क [लि ेः । 9 [रे ५ 
फागुन पचाम सुक्ल हा शुष क्रमे हन मान्न । 
++ ध्‌ (. {र नि 1 वि 
गए समदाचल धक, श॒तरपद [हन सुण वराक ॥ 
र हयी श्री मम्पद शिम्वर मिद्धन्नत्र परवत सना मंबल कटक 
दरशन फल णक काड्‌ उपयाम र्रर श्रीमल्लिनःथ नाथङ्गदि 
छानव काड़ मुनि मुक्ति पधार तिनक्र चरण॒कमलक्ा पृजा अघः 


क) 
£) 
88) 
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सोरढा । 
हनि अघाति शिवथान सावन सुदि प्रूनमगए । 
जज मा्तकल्यान सुरनर खगपति मिलि जजं ॥ 
राह श्रीसम्मेद्‌ शिग्र सिद्धन्त्र परवत सती संकुल नामा कूट 
क दर्शन फन एक कादि उपत्राम त्रौ श्रयासनाथ तीर्थं करा- 


द दानवं काड़ा क्राड्‌ दानव काडद्भानवं लाख नां हजार पांच 
सा वयालिस मुनिगुक्ति पार तिनक चरणकमलकरं पूजा अघ 


सारलठा | 
गये पुष्प निरवान भादव सुदि अष्टम दिना । 
पूज्‌ मान्न कल्यान सव सुर मिल प्रूजा करी ॥ 


त्राह श्रा सम्मद्‌ शिखर सिद्धत्तत्र परवत सती सुप्रमु कूटके 
दरशन फल णक काट उपवास शआ्मार श्रापुष्पदत ताथकरादि एक 
काड़ा काड़ा निन्यानव लाख सान हजार चार सां अस्सी मुनि 
मुक्ति पधार तिनक्र चरण कमलकी पूजा अर्ध 


साग्टा 
हनि अघाति जिनराय, चौथ कृष्ण फागुन विषे | 
जजं चरण गुणगाय, मान्न समेदाचल थकी ॥ 


श्रो हीं श्रीसम्मद्‌ शिखर सिद्धक्तत्र परवत सेती माहन करूटक 
दरशन फल एक काड़ उपव्रास च्रोर श्रीपद्यप्रमु तीथकरादि 
निन्यानव कोड़ि सत्यासी लाख तितालिस हजार सात सें 
सत्ताइम मुनि मुक्ति पधार. तिनके चरण कमलकरी पूजा अघं 
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सरटा । 
हनि अघाति निरवान फागुन द्वादश कृष्ण ही। 
जजं मोक्कल्यान, गण सुरासुर पद जजों ॥ 


श्रां ही श्री सम्मद शिख्वर मिद्धत्तत्र परतन सनी निजर नामा 
कूटकं दरशन फल णक काद्‌ उपवास रार भ्रामुनिमत्रतनाथ 
ताथङकरादि निन्यानव कोड़ा कोड्‌ मत्यान्व कड नां लाख > 


स नन्यानव मुनि मुक्त पधार तिनक्र चर्ण कमल क्‌ पूजा 
खव । 








सारटा। 


शेषकम हनि मोच्न फागुन सुकल जु सप्तमी । 
जजं गुणनिके धाक, गय समदाचल थकी ॥ 


रादह्ीश्री सम्मद शिखर सिद्धततत्र परवन मनी ललित करूटफे 
दरशन फल सालह ला उपत्राम स्मार श्राचन्द्रपरमु तीथङ्करादि 
नासो चौगसी अगव व्रहत्तर काटि ्म्मी लात चोगमी हजार 
पांच सौ पंचानव मुनि मुक्ति पधार निनक चरणुकरमलका पृजा 
श्रघ० 

मारठा। 


गये मोन्न भगवान अम सित आसोजकी । 


देह देह शिवान, वसुविधि पदपंकज जनु ॥ 
राही श्रीसम्मद शिस्वर सिद्धत्व परवत सता विद्युततवरर कुट 
क दशन फल णक काड्‌ उपवास चयार श्री शानलनाथ तीथङ्कगदि 
श्रटारह काडा काड बवयालीस काड वत्तास लाख वयाल्लिम 
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= _--- ------- ---- ~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ 


हनाम नो सो पांच मुनि मुक्ति पधारे तिनके चरन कमल कौ 
पजा श्रध . 
हाहा | 


चेतक्रष्ण पूनम दिवस निज आतमको चीन । 
मुङ्गि स्थानक जाय हए अष्ट गुण लीन ॥ 


राही सम्मद शिखर मिद्धत्तत्र परवत सनी स्वयभू कूटके 

दरशन फन रक काट उपवास चआ्मर शी ञअनन्तनाय तीथङ्करारि 

छान काटा कराड सत्तर काट सत्तर ला सत्तर हजार सात 

स मुनि मकि पधार तिनक्र चरन कमत क्री पजा अघम 
मागा 


¢ भर पे । 
शेष कर्म निरवान चेत शकल षषम विषं । 


जजों गुणाघ उचार मोचन वरांगन पति भये ॥ 
प्राद्धीश्री सम्मद शिखर सिद्धन्तत्र परवन सनी धवल कटक 
दशन फत्त वया्तौम लाख उपवास च्रौर श्री सम्भवनाथ 
तीथङ्कगादिना काढा काड वहत्तर लाख वयालीम हजार पाच 
मो मुनि मुक्ति पधार निनक चग्न कमलका पूजा सवम 

राहा | 


अरम सित वैशाख की गए मोत्न टनि कमं । 
जजं चरन उर भक्रि कर देह देह निज धम ॥ 


्हींश्री सम्मद शिग्वर सद्धन्तत्र परवत सना आनन्द करटक 
दशन फन णक्‌ लाख उपरवा आम श्री समिनन्दन तीथङ्कगदि 
बहन्तर काडा काड़ सत्तर काद्‌ सत्तर लाख व्यालाम हजार 
सात स मुनि मुक्ति पवार तनक चरन कमलक्ा पूजा चऋवम्‌ 
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चापार्‌ दन्द | 
माघ असित चउदश विधि सेन, 
हनि अधाति पाई शिवि देन। 
सुर नर खग कंलाश सुथान, 
के | में # * 
पूजं मे प्रजं धर ध्यान ॥ 
दह्‌ । 
रिषभ देव जिन सिध भये गिर लाश जाय । 
मन वच तन कर प्रून हं शिखर नम्‌ पद साय ॥ 
ओंहींश्री कलशा मिद्धकतेत्र परवत सनी मावस ५ कारी 
्रादिनाथ तीथङ्कगद्ि श्रमंख्य मुनि मुक्ति पधार निनकर चरण 


कमलकरा पूजा अघम 
दाहा । 


वासु पूज्य जिनकी छवी अस्न वरन अविकार । 
दह समति विनती करू ध्याठ भवदधिनार ॥ 
वासु पूज्य जिन सिध भये चम्पापुरस जह । 
मन वच तन कर प्रूज हं शिखर सम्मद यजह ॥ 


राही श्री चम्पापुर मिद्धक्तेत्र पर्वन सना मादवा मुदरी ५५ श्री 


वामुपूम्य तीथङ्कगादि असंख्य मुनि मुक्ति पधार तिक चरण्ण 


कमलकां पृजा अघ्रम^ 


२३८ श्री जैन पृजा-पाठ संग्रह्‌ । 


म मु थु 
सुकल षाह सप्तमि दिवस शेष कमं हनि मोच्त । 
शिव कल्याण सुरपति कियो जज चरण गु धाख ॥ 
नेमनाथ निज सिद्ध भये सिद्ध तेत्र गिरनार ! 


मन वच तन कर प्रूज हं भवद्धि पार उतार ॥ 
श्राह श्रा मर्नार्‌ सिद्धच्तेत्र पर्वत सतां रसाद्‌ सुद्‌ सात का 
श्रा नामना ताथङ्कगादढ्‌ वहत्तर कड सातसमुनि मुक्त पधार 
तिनक्र चरण कमलकी पूजा श्वम 

दरहा | 


कातिक वदि मावस गये शेष कमं हनि मोक ! 
पावापुरतं वीर जी जज चरण गुण धोक ॥ 
महावीर जिन सिद्ध भये पावापुर से जोय । 
मन वच तन कर प्रूजहं शिखर नमू पद दोय । 


आं ही पावापुर सिद्धन्ेत्र परवन सती कातिक बदी आआमावसका 
श्री बद्धमान तीथङ्कर।द्रि असख्य मुनि मुक्तिं पधार तनक 


चरण कमलक्ी पूजा अघम्‌. 
दाह्‌। | 


© ^ ( गो 
सुधमादि गणेश गुरं अतम गोतम नाम । 
तिन सवकरू' ले अध तं पूजू' सव गुण धाम ॥ 
्राहाश्रा सवमा गतिम गसुघर्‌ दव गुखात्रा प्रामकं उदान 
चाद गन्म भिन्न स्यानास नरवान पधार तनक चर्या 
विंदकी पूजा श्रघम्‌ | 
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~~~ ------~- क 


दाहा । 
या विधि तीथं जिनेश्‌ के ददं शिखर महान । 
ञ्ओोर असंख्य मुनीश जे पटच शिव्रपद थान । 
तिद्ध चेत्र जे ओर ह भरतन्तेत्रके माहि । 
ओर ञे अतिशय तेत्र ह कहे जिनागम माहि ॥ 
तिनके नामसुलेत दही पाप दूर हो जाय । 


ते सव पूज अधं ले भव भवका सुखदाय ॥ 
प्रा हा श्र भरत त्ेत्र सस्वन्धा सस सत्र अर तशय 
चततरेभ्यो अघम्‌. 

सारलख। 


दीप अद़ाई माहि सिद्धननेत्र जे ओर हं । 

पूज्‌ अधं चद़ाय भव भवकं अध नाश हं ॥ 
रटलं ट्‌ । 

जू तीस चोवीस महासुख दाय नू! 

भूत भविष्यत वतमान गृण गाय जु ॥ 

कहे विदेह केः वीस नमू सिरनाय ज्‌. । 


ञ्रोर अर्धं बनाय सु विघन पलाय जू ॥ 
श्रोंह्यीश्री तीम चौवीमी आर मून भविप्यन वत्तमान ज्रार 
विदेह ततेत्रके बीस जिनश्वर तिनक चरण कमलक्म पूजा श्रघ्रम८ 
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दहा | 

करत्याक्रत्यम जे कहं तीन लाककं माहि । 

त सव पञ अघने हाथ जार सिरनाय ॥ 
श्रादह्ाश्रा जध्वलाकर मपध्यलाक पताल लाक मस्वन्धा जन 
मंदिर जिन चत्यालरःभ्या नमः अघम 

दरा ¶ 

तीरथ परम सुहावन शिग्बर सम्मेद विसान । 

कहत अल्प बुधि युक्रि सं सुखदाई जयमाल । 
ग्रथ जयमाला 
छद्‌ पद्धड़ । 

जय प्रथम नमं जिन कंथदेघ, जय धमं तनी नित करत सेव । 
जय समति सुमति सथ वद्ध दन, जय शांति नमं नित शांति हेत 
जय परिमल नमं आनन्द कन्द, जय सुपामं नमं हनि पाम छंद । 
जय ऋजित गये शिव हानि कमे, जय पामं करी जुग उग्रममं २॥ 
परिचम दिम जानं टकर एव, वेदे चरहुगतिक्रा होय छव | 
नर सुर पदकी तो कौन बात, पूज अनुक्रमतं मुक्ति जात ॥३॥ 
जयनेमि तनं नित धर ध्यान, जय अगि हर लीनां मरक्ति थान, 
जय म्नि मदन जय शील धार, जय हंस गय भव पार पार ।४॥ 
जय सुमति सुमति दाता महेश, जय पद्म नम्‌ तम हर दिने । 
जय मुनि सुघृत गुण गण गरि, जय चन्द्र कर आताप नष्ट ५ 
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जय श्ञीतल जय भवकी आताप, जय अनंत नमं नस जात पाप। 

जयसंमवमभव कोहर पौर, जय अमयक्ररा अ्रभिनंद वीर ६। 

पूरव दिम द्वादम कंट जान, पूजन होवत ह श्रपुभ हान। 

किमत मंदिर ककरू प्रनाम, पावर शिव्ररमनी वेग धाम ७॥ 
त्ता छ्यन्दर | 

भरी मिद्ध सुक्त्ं अरति सुख दतं तुगतं मव दुधि पार करं । 

त्रि कमं विनामनश्चिवपसख कारन जय गिरवर जगतातारं ८॥ 
चाम ददृप्पय | 

प्रथम कथ जिन धमे ममति अरश्ांति जिनंदा 

परिमल सपरम त्रजित पाश्वं मट भव्रषफदा। 

श्री नमि असह नजु मद्धि श्रयांम सुविधि निधि कदा | 

पद्म प्रभु महागज ओर मनि मव्रत चन्दा। 

दातलनाथ अअरनंत जिन सम्भव जन अ्रभिनदनजा । 

मीम टाक पर बोम जिनेश्वर भाव सहित नित्‌ वंदनजी ॥१॥ 

राही श्री सम्मद्‌ शिखर मिद्ध स्तत्र पगदरतन मता वाम तीथ 

कग श्रसंख्यात मुनि मुक्तिं पधार निनकर चरणा कमल क 


पृजा अवम“ 
चल काचन | 


शिखर मम्मेद जी क वीम टाक मव जान, 
तामां माक्ष गय नताक्रा मंग्न्या मव जानिय। 
चडदाम काटा कड पमट ता उपर जां 
दवियालाम अगव ताको ध्यान हिय ओआआनिव।। 


२३४ श्री जैन परजा-पाठ सग्रह । 








बारा सं तिहत्तर कोटि लाख ग्यागा म॒ वबेयालीस 
रोर मातम चोतीस महम बखानिये। 
संकडा है सात म मत्त एते दए मिद्ध निनङ, 
सु नित्य पूज पाप कमं हानिये।॥ १॥ | 
दाहा । 
वीस रोकके दरश फल, प्रोषध संख्या जान ! 
पकसो तेहत्तर मुनी, गुण सट लाम्व महान ॥ 
चत्ता हृद | 
ए वाम मनश नमत सुरसुर मघवा पूजन करं अवं । 
नग्नाग ध्याव्रं सव सुण पावं रामचंद्र नित सिर नाव ॥। 
इन परपुष्पांर्जाल | 
सम्मद शिशवगजी का भजन 
मांवलिया पारमनाधथ शिखर पर भके पिगजं जा, 
हुक्म हृ मांवाल्लयाजीका वाह पकड मंगवाया| 
शिखर पर भल विरज जी, हूकम दग्रा सांवलियाजीक्रा 
बाह पकड मंगवाया ॥ टर ॥ 
दश॒ देशका जाता राया पूजा भाव ग्चाया, 
राट द्र ल पूजन काना मन बगांदित फल पाया । 
शिखरं पर भट षिगजं जी, दकम दृश्रा सांवलियाजाका 
याह पकरद्‌ मंगवाया ॥ ५॥ 


श्री जैन पूजा-पाठ संप्रह | ८२५ 


टाक टोक पर ध्वजा विराजे भलर घंटा याज, 

भालरके भनकरार सेती अनहद वाजा बाज । 

शिखर पर भले पिगजं जी, हकम हुश्रा सांवलियाजीका 
वाह पकड मगवाया | २॥ 

तीनों ने तेरह चोकी मन वादित फल पाया, 

मन चित सती पूजा कोनी सफ़ल मनोरथ भाया । 

शिखर पर भठे विराजं जी, हुक्म ह्र सांवलियाजीका 
वाद पकड मंगयाया ॥ ३॥ 

कोई मांगे नानी पोता को$ मांग दान, 

जातरी मांग प्रुके दग्धन महा परमाद्‌ । 

शिखर पर भके विरजं जी, दकम ह्र मांव्रलियाजाका 
वंह पकड मंगवाया |¦ % ॥ 

नगनाग मव वंदन आया, महा सुक्य फलं पाया। 

गुलाल चंदन चग्ण कमलकरा हग्प हरय गुण गाया, 

शिखर पर भले पिगजं जी, दकम टश्या सांवलियाजीका 
वाह पकर मंगवाया ॥ ५॥| 


२३६ श्री जैन पूजा-पाठ संप्रह । 


"व 
श्रा मक्छामर स्तात पजा 

ओं जय, जय, जय। नमास्तु नमास्तु नमस्तु । 

अनृष्टप। 

[ष (५ £ * 

परमन्ञान वाणासि, घातिकम प्रघातिनं । 
महा धम प्रकन्तार. वंदेहमादि नायकं ॥१॥ 
भक्तामर महास्तात्रं, मंतरपूजां करोम्यहं । 
सवजीव हितागारं, आदिदेवं महाम्यहं ॥२॥ 
श्रोहींश्री दिदेव अन्रावतरावतर मंवोषट्‌ श्राह्ाननं। ओंही 
श्री आदिव अच्र त्ष त्ष्ठिटः टःस्थापनं। ओहीश्री त्ादिद्व 
त्र मम सन्निहिता मव भव पट सन्निधिकरणं | 

अथाष्टक | 
सुरसुरीनदसंभृत जीवनः. 
सकल ताप हरेः सुख कारणेः। 
वरषभनाथ व्रषांक समन्वितं. 
शिवकरं परयजे हत किल्विषं ॥ *॥ 
्राद्टीश्री व्रपभनाथ जिनद्राय जन । 
मलय चंदन मिश्चित कृकुमः. 
सुरभितागत षट्‌ पद नंदनः। 


श्री जैन पूजा-पाठ संग्रह । २३५ 


वरषभनाथ वषांक समन्वितं. 

शिवकरं प्रयजे हत किव्थिषं ॥ चंदनं ॥ 
कमल जाति ममुद्धवरनदुलः. 

परम पावन पंच र परंजकः। 
वरषभनाथ वृषांक समन्वितं, 

शिवकरं प्रयजे हत किल्विषं ॥ अन्नं ॥ 
जलज चंपक जाति मुमालनी. 

वकुल पाड़ल कुंद सु पुप्पकः। 
वरषभनाथ व्रधांक समन्वितं, 

शिवकरं प्रये हत किल्वपं ॥ पुष्पं ॥ 
वटक ग्वजक मटक पायस, 

विविध मादक व्यंजन मद्रसः। 
वरषभनाथ व्रषांक समन्विनं. 

शिवकरं प्रयजे हन किल्विषं ॥ नवय ॥ 
रविकर वति सन्निभ दीपकः, 

प्रवल माह घनांध निवारकः। 


०३८ श्री जैन पूजा-पाठ संग्रह । 


वृषभनाथ तव्रषाकं समन्वितं 
शिवकरं प्रयजे हत किल्विषं ॥ दीपं ॥ 
स्वगुरुं धूप भरेघंटनिष्टनेः 
प्रतिरिशं मिलिनालि समूहकेः । 
वरषभनाथ व्रषाक समन्वित, 
शिवकर प्रयजे हत किल्विषं ॥ ध्रूपं ॥ 
नविन लिंवुकलांगलि दादहिमे 
कदलि पग कपिच्छ शभः पलः 
वरेषभनाथ व्ष[क समन्वितं 
शिवकरं परयजे हत किल्विषं ॥ फ़ल ॥ 
कमल गंध शुभात्नतपुष्पकश्चरभि, 
दीप सु प्रप फलाघकेः। 
जिनपति च यजे सुष्कारक, 
वदति मेर सु चद्र॒ यनीश्वरं ॥ अधं॥ 
प्रत्यक पूजा 
वसत [तलक हद्‌ | 
भक्रामरप्रणतमोलिमणिप्रभाणा-. 
मुदयातकं दलितपापतमावितानं । 


श्री चैन पूजा-पाठ संग्रह । २३९ 


सम्यक्‌ प्रणम्य जिनपादयुगंयुगादा, 
वालेवनं भवजले पततां जनानां ॥ ?॥ 


राही प्रणनदेव समृ मकुट ग्रसगि महापापांधकार विनाशकाय 
^~ ^~ = ९ 
श्रा स्रदिपरमशर्वराय श्रव ।। ९ 


यः संस्तुतः सकलवाट्मयतसवाधा- 
दृदमूत बुद्धिपटुभिः मुरलाकनाभथेः ॥ 

स्ताघरे जंगस्ितयचित्तहरे सदाः. 

स्तोष्ये किलाहमपि तं परथमं भिनद्र' ॥ २॥ 
आ दीं गगधर्चारगममस्न स्पाद्रचद्रादिव्यमुरद्रनरद्रठ्यनरद्र- 
नागेद्र चनुिधमुनंद्रस्तविनचगगारव्रिदाय ्रच्मादिपरमश्वरगय 
्घ।र्‌॥ 

बुद्धया विनापि विवुधाचितपादपीट- 

स्तात समुद्यतमनिविगतत्रपाऽहं । 

वालं विहाय जलसंस्थिनमिदु किव, 

मन्यः क इच्छति जनः महसा गृहीतुं ॥ ३ ॥ 
दो ह विगनवुद्धिगत्वापिहरसटिन श्रामाननृगाचाय भक्तिमहिताय 
श्रीञ्मादिपरमश्वराय शच्रघ। ३॥। 


वक्तं ॒गुणान्गुणसमुद्रशशाककांतान, 
कस्ते न्मः सुरगुस्प्रतिमाऽपिवुद्ध-या । 


२५० श्री जेन पूजा-पाठ संग्रह । 


कल्पांतकालपवनाद्धतनक्रचक्र . 
का वा नरीतुमलमंबुनिधिं भुजाम्यां ॥ ४ 


श्रा दहा च्रिमुवरनगुगम्मुद्र चदरकतमागनजशरारसमम्न सरना 
स्तवित अ्रश्मादपरमश्वगय शप्र ।| %॥ 


सोहं तथापि तव भक्रिविशान्मुनीश, 
कनं॑स्तवं व्िगतशुक्गिरपि प्रवृत्तः । 
प्रीत्यात्मवीय॑मविचायं भगो मृगेन्द्र" 
नाभ्यति करं निजशिशोः परिपालनार्थं ॥५॥ 


चाहा ममस् गणधर गुलवर प्रतिपालक मृगचलिवन श्रा 
द्रादिनाथ परमश्तवररयायस्मप्र।| “|, 


अल्पश्र्‌ तं॑भ्र्‌ तवतां परिहासधाम, 
त्वदभक्गिरेव मुग्वरी कुर्न वलान्माम्‌ । 
यतकाकिलः किलमधा मधुरं विगोनि, 
तच्चाप्रचारकलिकानिकर कहत ॥ ६ 


स्रा हा श्राजनदर चद्रभाक्त सवसास्य तुच्हमाक्तिं वह ग्ग्वदाय 
काय श्राजनद्राय आदि परसमर्वराय सच || ६ 


त्व^संस्तवेन भवसं ततिसन्निवद्ध . 
पापं णात्ल्षयमुपेति शरीरभाजां । 


श्री जैन पूजा-पाठ संग्रह । २५१ 


अक्रातलोकमलिनीलमशेषमाश, 
मूर्याशुभिन्नमिष शावरमंधकारं ॥ ७ ॥ 

मा हया नत भव पातक सव व्रिह्नवमनाशक्राय तव. म्तु म 
रठ्य्दायक्छाय शचखमादं परसर्तराय खघ) +4।। 


मस्ति नाथ तव संस्तवनं मयद- 
मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्‌ । 

चेता हरिष्यति सनं नलिनीदलष 
मुक्राफल्य तिमुपनि ननृद विदः ॥ ८ ॥ 
चाही श्राजिनेद्र स्तत्रन मत्पुर्पर चित्त चमत्काराय श्राश्मादि 
परमरवरय सघ ।। ८, 

रासतां तवस्नवनमस्ननमम्न दाप, 
त्वत्संकथापि जगनां दृग्निनि हंनि। 

ट्र सहस्रकिरणः कुर्न प्रभव. 

पद्याकरेषु जलजानि बिकामभांज ॥ & ॥ 


प्रादा जनपजनस्तवन कऋधराश्रतरमन समस्त पाप विनान्रानयि 
जगत्त्रय भव्यजाव मवदिल्तनशिसमाथधरदयि च शद्रा वमग्म- 


स्वराय अध | <€ ॥ 
नात्यद्भुनं मुवनभृषग भृननाथ' 
भृतगण्भ॑विभवंतमभिष्टुवंनः । 

> "ॐ 


२४२ श्री जन पूजा-पाठमंग्रह । 


तुल्या भवंनि भवतो ननु तेन किंवा, 
भूत्या्चिनं य इह नात्मसमं कराति ॥१०॥ 
श्रा ही तलाक्यरगुग मंडित ममम्नापमा महिताय श्रीश्रादि पर- 
मशबराय त्रघ | १०॥ 


टष्ट्‌वाभवेंतमनिमेषवरिलाकनीयं, 

नान्यत्र तापमुपयानि जनस्यचन्ञुः । 
पत्वापयः शशिकर तिदुग्पसिधाः. 

चारं जलं जलनिधे रसितं कः इच्छेत्‌ ॥११॥ 


राहा ्राजनद्र दरात्‌ अनत भव मचत श्रवसमृह विनाश- 
कय श्रव्रधम जिनद्राय अत ॥ ११?॥| 


येः शांतरागरचभिः परमाणमिस्तं. 
निमापित स्त्रिभुवनेक ललामभून । 

तावंत ण्व तलु तप्यणवः प्रथव्या, 

यर समानमपरं न हि रूपमस्ति ॥१२॥ 
च्राही त्रिमुवन शांत स्वरूपाय त्रिभुवन तिलकाय मानाय श्रा 
द्मादि परमश्वराय अघ ।। ५२॥ 

वक्त्रं क न सुरनरानगनेत्रहारि. 
निश्शेषनिजितजगलितयापमानं । 


श्री जैन पूजा-पाठ मग्रह । २५३ 


विं कलंकमलिनं क्व॒ निशाकरस्य. 
यद्रासरे भवति पांडपलाशकल्पं ॥ ५३ ॥ 


प्रा हीं चलाक्यविजयल्प अतिशय अनंनचदर तजजिन सदानज 
पृजमानाय श्रीद्मादिपग्मेरवराय सच । १३॥ 


संप्ण मंडलशशांककलाकलाप- 
श्रा गुणास्त्रिभुवनं नव॒ लंधयनि । 
यं संथितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं. 
कस्तान्निवारयनि संचरता यथप्टं ॥१४॥ 


रोद शुभगणातिशयम्प व्रिभुवनजात जनद्र गुण चिराजमा- 


नाय श्रप्रथमाजनद्रय खव || “४, 

चित्रं किमत्र यदि त व्रिदशागनामि- 

तीनि मनागपि मना न विकारमाग। 
कल्पांतकालमम्ना चलिनाचलन, 

किं मंदराद्िशिष्ररं चलितं कदाचित्‌ ॥ १५॥ 
राही मम्चद्र अचलशाल शिगमणि व्रनाद्यराजर्माटन चतुविध 
वनिता विरहित शालसमुद्राय श्राद्याद्परमश्वगाय अतव । १५॥। 


निधम वर्तिरपवनिननतपृरः. 
करस्स्नं जगल्रयमिदं प्रकटीकरापि । 


२४४ श्री जैन पूजा-पाठ संग्रह । 


गम्यो न जातु मस्तां चलिताचलानां 


दीपा.ऽपरस्त्वमसि नाथ जगःप्रकाशः ॥ १६॥ 
रो हीं धृञरर्नेह्‌ वातादि विध्नरहिनाय त्रलोक्य परम कवलतदरीप- 
काय श्रा्रथमजिनंद्राय श्रघ।। १६॥ 


नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः, 
स्पष्टी करापि सहसा युगपजगंति । 
नाभोधरादरनिरुद्धमहापरभावः, 
सूयातिशायिमहिमासि मुनीद्र ल्लोके ॥ १५॥ 


त्राह राद चन्द्र पृजित करम प्रकरोति क्षयति निरावरण अया 
८ =, = (~ ५. (^~ छि 
तशूप लाकरद्रयात्रलाका समददयादपरमश्चराय अघ || १७, 


नित्यादयं दलितमाहमटाघकारं, 

गस्य न राहू वदनस्य न बारिदानां। 
विभ्राजते तव मुण्वाव्जमनल्पकाति, 
विद्यातयजगद पूवशशाकर्विंवं ॥ १८ ॥ 

श्राह नित्यादय श्प श्रीर्‌ राहु करकट्रना ग्रसे जाय ण्स चरि- 


भुवन सवक्रला सहित विराजमानाय श्रा आदि परमश्वराय 
सघ । १८ ॥ 


किं शुषरीषु शशिनाह्धि विवस्वता वा, 
युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ | 


श्री जेन पूजा-पाठ संग्रह । २५५ 


निष्पन्न शालिवनशालिनि जीवलाकेः 


काय कयजलध्ररजलभारनम्न : ।॥१६॥ 
त्रां ह्वी चन्द्र मूर्यादयाम्न रजनी दिवम रहित परम कवलेष्टय 
मदाद्राप्रि विराजमानाय श्रा आदि दवाय आदि परमश्वगाय 
रघ ॥ १६॥ 
ज्ञानं यथा तयि विभाति क्रनावकाशं. 
नेवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु । 
तजस्फुरन्मणिषु याति यथा महं, 
नेवं तु काचशुकल किरणाकृलपि ॥ २०॥ 
श्रोहीहरि हरादि ज्ञानग्हिनाय सवज्ञ परम अयानि कव्रलज्ञान 
सहिताय श्री श्चादि परमश्वराय स्रघ।। २८॥ 
मन्ये बरं हरिहूरादय एव दरष्टा, 
रष्टेषु येषु हृदयं सख्यि ताषमेति । 
किं वील्लितेन भवता भुवि यन नान्यः, 
करिचन्मनो हरति नाथ भवांनरपि ॥ २१ ॥ 
रा ह्वी त्रिभुवन मनमाहन जिनद्ररूप श्नन्य दृष्टान्त रहित परम 
्ाध् मटताय श्रा चन्र जनय चत । 4 “† ॥। 


स्त्रीणां शतानि शनशा जनयंति पुत्रान्‌, 
नान्या सुने खदपमं जननी प्रमूना । 


२४६ श्रं जन पूजा-पाठ सग्रह । 


सर्वादिशा दधति भानि सहश्चररिंम 
प्राच्येव दिग्जनयति स्फ़रदंशजालं ॥ २२॥ 


अ हीं त्रिभुवन वनिनापमारहिन श्रीजिनवर माताजनिजजिनेद्र पूवं 
दिग भास्कर कवल ज्ञान भास्कराय श्राग्मादिन्रह्य जनाय अघ) >२ 


त्वमामनति मुनयः परमं पुमांस- 
मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात्‌ । 
त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयति सत्यु, 

नान्यः शिवर्शिवपदस्य मुनीद्र पंथाः ॥२३॥ 
ही त्र॑लाक्य पावनादित्यवण परमाषएरात्तर शत लक्षणा नव 


शत व्यजनाय समुदाय णक सहस्र अष्ट महिताय श्री आदिजि- 
नेद्राय अच ।। २३॥ 


त्वामव्ययं विभुमचित्यमसंस्यमादय. 
ब्रह्माणमी श्वरमनंतमनंगकेत्‌ । 

यागीश्वर विदितयागमनकमेकं. 
ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदंति संतः ॥ २९ ॥ 


राही ब्रह्माबिा श्रक्रण्ठ गणपति चिथ॒वन देवत्व सविताय 
सबिकायभश्री अदि परमष्वराय अघ | ८‰॥ 


युद्धस्सखरमेव विबुधाचितवुद्धिवाधात्‌, 
त्वं शंकराऽसि भुवनत्रयशकरस्ात्‌ । 


^ ५ 
भ¡ जन पूजा-पाठ सग्रह । २४५ 


धातासि धीर शिवमागविधेविधानाद. 


ि ० ध । इ = (ष 
व्यक्र त्वमत भगवन्पुर्षात्तमास ॥२५॥ 
त्रां हीं बुद्धिदशक शपधर ब्रह्मादि समस्तानतनामसहिताय श्रा 
रादि जिनन्द्राय अघ | २५॥ 

[4 (नि ४ थ 
तुभ्यं नमस्तिभुवरनात्तिहराय नाथ. 

4 ® 
तुभ्य नमः न्ाततलामलनूपलखाय । 

[1 [ + च 
तुभ्यं नमास््रजगतः परमश्वराय, 

[4 (ष ® = ज 
तुभ्य नमा जनमवाद्‌व्रशषरणय ॥ २६॥ 
त्रदं अधा मध्याद्‌ लाकत्रय कृनाहाराति नमस्कार समस्ताति 
रोद्रविनाशक त्रिभुवनश्वर भवादरयि तरगानारणसमथाय श्री च्रादि 
परमश्वराय अरघ ॥ २६ ॥ 


को विस्मयात्र यदि नाम गृणरशषे- ` 
स्त्वं संश्रिता निरकाशतया मुनीश । 
दोपेरुपात्तविविधाध्रयजात्गवेः, 


$ (क [ष ४. हः [ष 
स्वप्नांतरेपि न कदाचिदपीन्तिता ऽसि ॥ २५॥ 
राही परमगुणाश्रित णकादि अवगुणरहिनाय श्राश्रारि परमश्व- 
राय अघं ॥ ५५॥ 
व न = 0 
उच्चरशाकतस्सश्रतसुन्मन्ल- 


माभाति रुपममलं भवना निनानं। 


मश भ्र जेन पूजा-पाठ संग्रह । 


स्पग्राह्लसक्किरणमस्ततमापितानं, 

पिंवं खेखिपयाधरपाश्ववत्ति ॥ २८ ॥ 

याही ्रशाक व्रत्त प्रतिहार सहिताय श्री रादि परमश्वराय 
अध || २८ | 


सिंहासने मणिमयुवशिखाविचित्र, 
विभ्राजत तव॒ वपुः कनकावदातं । 
विव वियद्विलसदं श॒लनावितानं, 
तंगादयाद्रिशिरसीवसहस््रर्मेः ॥२६॥ 


राही सिहामन प्रातिदाय सहिताय श्री प्रथम जिनद्राय 
[0 
रघ ।२<॥ 


कुदावदातचलचामरचारशाभं, 

विभ्राजत तव वपुः कलधोनकातं । 
उद्यच्छशांकश॒चिनिभरवारिधार- 
मुच्चैस्तटं सुरगिरेणि शातकोभं ॥ ३०॥ 


त्रां हीं चतुःषष्ठि चामर प्रातिहाय सहिताय श्री प्रथम जिनेद्राय 
अरघ | ३८ ॥ 


छत्रत्रयं तव विभाति शशांककात- 
मुच्चेःस्थितं स्थगितभानुकरप्रतापं । 


श्री जैन पूजा-पाठ सप्रह । २४६ 


मुक्राफलप्रकरजालविवृद्धशोभं, 
प्रस्यापयत्रिजगतः परमेश्वरं ॥ ३१॥ 

५ ही छत्रत्रय प्रातिहाय सहिताय श्रौ आदि परमश्वराय 
घ ।३१॥ 

ग॑भीरताररप्ररितदिग्िभाग- 
सत्रेलोक्यलाकशभसंगमभूतिदन्नः । 
सद्धमराजजयघापणधघापकः सन्‌. 

ति दुन्दुभिध्वनति ते यशसः प्रवादी ॥२२॥ 
रहीं अष्टादश कारि बादर प्रातिहाय सहिताय श्री परमारि 
जिनाय अघ ॥ २८॥ 

मंदारस॒न्दरनमेस्सुपारिजान- 
संतानकादिकुसुमात्करृष्रिमद्धा । 
गंधादविदुशुभमंदमरुसप्रयाता, 

दिव्यादिवः पतति ते वयसां ततिवा ॥ ३३ ॥ 


त्रं हीं समस्त पुष्प जाति ब्रृष्टि प्रातिहाय सहिताय श्री जदि 
जिनेद्राय अघ ।॥ ३३॥ 


शम्भत्प्भावलयभूरिविभा विभास्ते, 
लोकत्रये दय्‌ तिमतां च्‌ तिमा्तिपंती । ` 


२० श्री जन पूजा-पाठसंम्रह । 


प्रो्िवाकरनिरंतरभूरिसंख्या, 
दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सामसाम्यां ॥३४॥ 


त्राहीकारि भास्कर प्रभा मडि मामंडल प्रातिहायसदिताय 
श्री परमादि जिनाय अघ ३४॥ 


स्वगापवर्गगममागविमागशेष्टः, 
सद्धमतच्कथनेकपटस्त्िलोक्याः । 
दिव्यध्वनिभेवति ते विशुदाथं सवे, 
भाषास्वभावपरिणामगणेः प्रयोज्यः ॥३२५॥ 


रा हीं मलल जलधर पटनगजिन ध्वनि याजन प्रमान प्राति 
हय सहिनायश्रा श्राद्ध परमण्चराय अघ ।५। 


उन्निद्रहमनवपंकजपुञ्जकांती. 
पयुलसन्नखमयुखशिखाभिरामो । 
पादो पदानि तव यत्र जिनंद्र| धत्त. 


नि [ (ज [ कः # ^ 

पद्यानि तत्र विवुधाः परिकल्पयंति ॥३६॥ 
माहीं हम कमलापरि गमन दवक्रनानिशाय महिताय श्राग्रादि 
परमश्वराय रघ ३९), 


इत्थं यथा तव विभूतिरभूजिनेद्र. 
धर्मोपदेशनविधो न तथा परस्य । 


श्री जैन पूजा-पाठ सग्रह । २५१ 


यादक्प्रभा दिनक्रतः प्रहतान्यकारा, 
ताटक्‌ कुतो ग्रहगणस्य व्रिकाशिनोपि ॥३५७॥ 


च्रं हां धर्मापदेश समय समवसरण ्रिभूति मंडिताय श्रीच्रादि 
परमश्बराय अघ ।!:५| 


शय्यातन्मदाषिलविलालकपालमृल- 
मत्तभ्रमद्भ्रमरनाद विघ्रद्धकापं । 
पेरावताभमिभमुद्धतमापतंतं. 

दष्ट्वा भयं भवनि ना भवदाधितानां ॥३८॥ 


श्म ही मम्तनकगलिनग्ण मुर गजट महादृद्धर भय विनाशकाय 
श्रीजिनादि परमश्वराय रघ |: 


भिन्नेभकृम्भगलदुञजवलशाणिनाक्र- 
मुक्राफलप्रकरभूषिनमूमिभागः । 

वद्धकमः कऋमगनं हरिगिाभिपापि, 
नाक्रामति क्मयुगाचलसं श्रतं त ॥२६॥ 


स्रा दही आद्द्रव नाम प्रमादान्मदि मय विनागक्रायश्र। 
युगादि परमश्वरगय च्रवर |: 


कत्पांतकालपवनाद्नवहिकल्प॑, 
दावानलं ञ्वलितमुज्जवलमुर्स्फुलिगं । 


२५२ श्रां जन वृजा-पाठ सग्रह । 


विश्वं जिधित्सुमिव संमुषमापतंत 


(वन्नामकत्तनजल शमयव्यशष ॥४०॥ 
स्रा हा महावह्निं विश्वभक्षण समथ जननाम जल विनाशकाय 
श्रां रादि ब्रह्मगा अघ ||४८५॥ 


रक्र चरणं समदकाकिलकटनीलं, 

क्राधाद्धनं फणिनमुत्फणमापनंनं । 
क्रामति क्रमयुगेण निरस्तशंक- 
म्खन्नामनागदमनी हृदि यस्य पसः ॥४१॥ 


राटी रक्तनयन सप जिन नागदरमन्यापधथि समस्त भय वि. 
नाकाय श्रासिनादि परमए्वराय श्रघ।*६।। 


वत्गत्त ग गगजगजिनभीमनाद - 

माजा वलं व्रलवतामपि भूपतीनां । 
उद्यहिवाकरमयूखशिष्बापविद्ध . 

तत्कीरनानम इवा भिदामुपेति ॥४२॥ 

रं ही महासग्राम भय विनाशकाय सर्वग रक्णकराय श्री प्रथम 
[जनेद्राय अघ ।५२॥ 


कुताग्रभिन्रगजशाणितवारिवाह- 
वेगावतारनरणातुरयाधभीमे । 


श्री जैन पजा-पाठ संग्रह । २५३ 


युद्ध जय व्रिजिनदजयजेयपन्नास्‌ 
तत्पादपंकजवना श्रयिगा नभंन ॥९३२॥ 

रां हीं महारिपुयद्ध जयदायकाय श्रीच्माद्ि परमन्ररय अघ 1५२ 
प्॑भानिघो द्धभितभीपणनक्रचक्र- 
पाटीनपीटभयदास्वणवाटवाम्रो । 

र गत्तरंगशिग्बरम्थितयानपात्रास्‌. 

त्रासं विहाय भवनः म्मरगाटरव्रजंनि ॥४९॥ 


स्रद्ी महाममद्र चलिन बान महादमजय भय विनाशक्राय भ्रा 
जनाद परमश्चरगय अव }}44| 


उद्रभूतभीषणजलादरभारमु्राः. 
शाच्यां दशामुपगनाश्च्युनजीविनाशाः । 
तत्पादपंकजग्जाम्रनदिग्धटहा 

मत्या भवनि मकरध्यजतुल्यरूपाः ॥४५॥ 


त्रा ही दश प्रकार ताप जनतथरष्रादटा कृ सन्निपान महद्राग 
विनाशकाय परम कामदव्रर्प प्रकटाय श जिनश्गाय अव ।५५।। 


्रापादकंटमुगरङ्घलवष्टिनागा. 
गाद ब्रहन्निगडकारिनिव्रुष्टजंघाः । 


०५४ श्री जैन पृडा-पाट संग्रह | 


त्न्नाममंत्रमनिशं मनुजाः स्मरंतः, 
सद्यः स्वयं विगतवं धभयाभवंति ॥४६॥ 


स्र हा मावन्धन आपाद कट पयन्त वरिकृतापद्रव भय विना- 
शकराय श्री श्रादि परमष्वगय अघ ॥४६।। 


मत्तद्विषेन्द्रम्रगराजदवानलाटि- 
संयामवारिपि महादरवंधनात्थं । 

तस्याश नाशमुपयाति भयं भियेव. 
यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते ॥४९७॥ 


श्रां हीं मिह गजद्र गात्तम भूत पिशाच शाक्रिनी गपु परमापद 
¢ ८ (^ ~ ` € 
भय विनाशक्छाय श्रा जिनादि परमश्वराय अघ ।४५।। 


स्तात्र स्रजं तव जिनंद्र गुणनिवद्धा, 
भक्ष्या मयावरिविधवणविचित्रपुष्पां । 

धर जना य इह कंठगतामजसरः 

तं मानतंगमवशा समुपेति लद्मीः ॥४८॥ 


द्रा हा पटक पटक श्रातं का श्रद्धत्रान मनत्‌गाचावाद 
समस्त जाव कल्याणदाय त्रा रादि परमरश्वेराय अघ ।4८ट८।॥। 


वन सुगंध सु तंदल पुष्पकः, 


पवर मोदक दीपक धूपकः । 
२८ 


श्रा जन पूजा-पाठ सग्रह । २५८१५ 


फ़ल वरः परमात्म पद प्रदं, 
प्रवियजे श्री आदिनाथ जिनेश्वर ॥१॥ 


आही अष्ट चत्वारिशत्कमलभ्यः पृणाघं | 
जयमाला 
शलाक । 
प्रमाणद्रय कत्तारं स्यादस्ति वाद वेदकं । 


द्रव्यत नयागारमादिदवं नमाम्यहं ॥१॥ 
~) 

रादि भिनेश्यर भोगागर, मवं जीवर दया सुधारं | 
परमानंदगमःसुवकद्‌. भव्यजीव्रहित करणममंदं ॥२॥ 
प्रम पथित्र वंशवर मंडण, दृख दाग्ट्रि काम ब्ल खंडन । 
वेदक्रम दृ्जय बल दंडण, उञजल ध्यान प्रति श्युभमंडण ३॥ 
चतु म्प्र पूरव जापित पर, ्रनुप पंचश्लत मानम [जनव्रर। 
हेमव्रणे रूपोष विमल कृर, नगर श्रयोध्या स्थानक व्रत धर ५।। 
नाभिराज प्रमातम सुवेता, माता मरदेवी गुणणेना। 
माल स्वस्न पर मेद विख्याता, त्रिभुघननायक पुत्र विधाता ५॥ 
गभंक्रस्याणकर सुरपति कधा । जन्मकस्याणक मेरुमिर सीधा । 
स्यं स्वर्॑भू दीक्षा धारा । केवल बोध सु त्रिभुवन प्यारी ६॥ 
अष्ट गुणाकर सिद्ध दिवाकर, परम धमं व्रिस्तौरण जय मर। 
शलातताप रहित मव हाग, मवं मोग्य निरुपम गुण धारी ७।॥ 


ईष 
.*< 
4४१ 


श्री जैन पृजा-पाट मग्रह । 


~~~ 


घत्ता । 








जय आदिसु ब्रह्मा, त्रिभुवन व्रह्मा, वरह्मास्यात्म स्वरूप पर। 
जय योध सु ब्रह्मा, पंच सु व्रह्मा, ब्रह्म समति जलयि निकर । 
श्रोहींश्रीश्चादि परमदरवाय जयमालाघ नि 
शादृल विक्रीडिन । 
दूवोऽनेक भवाजितो गत॒ महा पापः प्रदीपानलः। 
देवः मिद्धवधृ विश्नाल हृदयालंकार हागपम ॥ 
देवोष्टादज्न दोष मिधुर घटा दुरभद पंचानना। 
भव्यानां विदधातु वांह्ित पलं श्रा आदिनाधो जिनः॥ 
ए्लाक | 
लद्मीचद्रगुरर्जातो मृलसंघ विदाय्रणी । 
पटाभयचंद्रा देवा दयानंदि विदांवरः ॥ 
ति क (श = (न 
रलकीति कुमुटदु सुमतिः सागरादितः । 
भक्राचर बहस्तत वजा चक्रा मुणाषक्छा ॥ 


टृति श्री मानतुङ्गचायं विरचिन भक्तामर म्नात्र पृजा ममाघ्रा। 


कवाकन्िः अय का ककाकाक चकादायकयकि 


श्री जैन पूजा-पाठ संग्रह । २५७ 


पंच वालयति तीर्थंकर परजा । 


श्रीजिन पंच अनंग जित, वासु पूज्य मि नमि। 


पारसनाथ सुवीर अति, पूजं चिन धरि प्रम ॥१॥ 

त्रां हीं पंच वालयनि तीथकर च्तरावत्रावत्तर संवीषट्‌ 
हननं । अत्र तिष्ट तिष्ठ ठः ठः स्थापन । अत्र मम स्नि- 
हिना भव भव्र वपर सन्निधिक्रगां. पुष्पांजलि न्तिपन ' 

समधा | 

शुचि शीतल सुग्मि सुनार लाया भर भाग, 
दुख जामन मगन गहीर, याको परिहर | 

श्री वासु पूज्य मलि नम, पारस वीर ऋति, 
नमं मन वच नन धरि प्रम पांचां व्रालयति ॥ 

्रोंहींश्नी वायु प्रृत्यजी. मल्लिनाथरजा. नमनाथजा. पारस- 
नाथजी. महातीर म्वामीजी. श्री पंच वालयती तीशकररभ्या नमः 
जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलं निवपामीति स्वाहा । 

चन्दन केरा कपूर, जल मे घमि अना, 

भव॒ तप भंजन सुखपूर, तुमक्रो मं जाना। 

श्री वासु पूज्य मलि नम, पारम वीर अति, 
नमं मन वच तन धरि प्रम पांचा बालयति ॥ चंदनं ॥ 
वर॒ अक्षत वपिमल्ल अनाय, सुवर्ण धाल भरे, 
वहु दे देश्के लाय, तुमर मट धर! 


२५८ श्री जैन पूजा-पाट संग्रह । 


भ्री वासु पूज्य मजि नम, पारम वीरं अति, 
नमु मन वच तन धरि प्रम पांचा बालयति ॥ अक्षतं | 
यह कराम पुमट अति स्रु, मनम क्षोभ करो, 
मे लायो सुमन दजूर, यकर बेग हगे। 

श्रो वामरु पूज्य मलि नेम, पारम वीर अति, 
नमं मन वच तन धरि प्रेम पाचों बालयति ॥ पुष्पं ॥ 
षट्‌ गम पूरित नेय, गमना मुख कारी, 

रय कमम बेदनी छद्‌, आनन्न हव भाग | 

श्री वासु पृज्य मलि नम, पारम वीर शति, 
नम मन वच तन धरि प्रम पांचा बलयति । नवेचं ॥ 
धरि द्वीपक जगमग ज्याति, तम चग्णन ग्ग, 
मग मोहतिमिर क्ष्य होत, आतम गुण जागे । 
श्री वासु पूज्य मलि नम, पारम वार अति, 
नमु मन वच तन धरि प्रम पांचा बलयति ॥ दीपं ॥ 
स दश्षविधि भृप अनुव, खें गं मई, 

दश्बरंध दहन जिन भूप तमहो कमं जई । 

श्री वासु पूज्य मलि नम, पारस वीर रति, 
नमु मन वच तन धरि प्रेम पांचा बालयति ॥ धृपं॥ 
पिस्ता अरु दाख बदाम, श्रीषल छेय घने, 

तुम चमन जज॑ गुणधाम, ययो मुख मोक्ष तने। 


श्री उन पजा-पाट संग्रह । २५९ 


श्री वासु पूज्य मलि नेम, पारम वीर अति, 

नमं मन वच तन धरि प्रम पाचां बालयति ॥ फलं ॥ 

सजि वसुतिधि द्रव्य मनोज्ञ, अरघ वनावत है 

यसुकरमं अनादि संयोग. ताहि नमान है। 

श्री वासु पूज्य मनि नेम, पारम वाग अति, 

नमं मन वेच तन ररि प्रम पांचा वालयति ॥ अघं ॥ 
नयमाना । 


नहा 
बालव्रह्मचारी भये. पांचा श्री जिनराज । 
निनकी अव जयमालिका. कट स्वपर हितकाज ॥ 


{द्धड दन्द । 
जय जय जय जयश्री वासु प्रञ्य 
तुम सम जगम नहीं आर दज, 
तुम महा लन्न सुग लाक द्वार. 
जव गभं मात माहीं पधार ॥२॥ 
पाडइशु स्वपन देग्व सुमान, 
वल अवधि जान तुम जन्म नान, 
अनि हषं धार दंपति मुदान, 


वह दान दियो जाचक जनान ॥३॥ 
छप्पन कुमारिका किया आन, 

तुम मान मव वहू भक्रिं ठान। 

तः मास अगाङः गभं आय. 

धनपति सुवरन नगरी रचाय ॥४॥ 
तुम नान महल आगन मभार. 

तिहूं काल रनन धारा अपार । 

वरषाण षट्‌ नव मास सार, 

धनि जिन पुम्पन नयनन निहार ॥५॥ 
जय मल्लिनाथ दवन सुदव. 

शत इन्द्र करत तुम चरण सव । 
तुम जन्मन ही त्रय ज्ञान धार. 

अनन्द भया तिहं जग अपार ॥ £ ॥ 
तव ही ल चहं विधि दव संग. 

सो धमं इन्द्र आया उमद्ध। 

सजि गज ले तुम हरि गाद अप. 


श्री जैन पूजा-पाठ सं्रह | २६१ 


४ 


वन पांडुक शिल ऊपर सुथाप ॥७॥ 
त्रीरोदधि नें बह देव जाय. 

भरि जल घट्‌ हाथां हाथ लाय), 
करि न्हवन वस्त्र भूषण सजाय. 

दे मात नृत्य तांडव करय ॥ ८ ॥ 
पुनि हर्षं धार हृदय अपार, 

मव निर्जर नव जय जय उचार। 
तिस अवसर आनंद टं जिनश. 

हम किव समरथ नहिं लश ॥ ६ ॥ 

जय जादोपति श्री नमनाथ. 

हम नमन सदा जुग जारि हाध। 
तुम व्याह समय पशुवन पुकार, 
सुनि तुरत हुडाय दया धार ॥ १० ॥। 
कर कंका अरः सिर मोर वंद, 

सो तोड़ भये छिन में स्वच्छन्द । 
तव ही लोकान्तिक दव अय, 
व्रराम्य वद्धंनी थुति कराय ॥११॥ 


८ 
५ 11 


श्री जेन पृजा-पाठ सग्रह | 


ततन्निण ॒ शिवका लाया सुरेन्द्र. 
आरट भये तापर जिनेन्द्र । 

सो शिवका निज कधन उटाय, 

सुर नर खग मिल तप वन ठराय ॥ १२॥ 
लोच वस्त्र भूषण उतार, 


कच 
भयं 
हरि 
सा 
जय 
सुर 


जुग 
यह 
तुम 
तप 
शट 
तुम 
तुम 


जती नगन मुद्रा 
केश लय रतनन 
चीर उदधि माही 
पारशनाथ अनाथ 
सुर नमत तुम 
नाग जरत काना 


सुधार । 

पिरार. 

पधार ॥ १२३॥ 
नाय. 

चरण माथ । 
सुर. 


चात सकल जगम परत्यक ॥ १४ ॥ 
सुर धनु सम लखि जग असार. 
तपत भय तन ममत न्नार, 
कमट कियो उपसगं आय, 

मन सुमेर नहि डगमगाय ॥ १५॥ 
शुक्ल ध्यान गहि हग हाथ, 


शरा जैन पूजा-पाठ संग्रह | २६३ 


अरि च्यारि घातिया कर सुघान। 
उपजायो केवल ज्ञान भानु, 

अयो कुतर हरि वच प्रमाण ॥ १६॥ 
की समोशुरण रचना विचित्र, 

तहां खिरत मड बाणी पवित्र । 

मुनि सुर नर खग तिर्यच आय, 

सुनि निज निज भाषा वाध पाय ॥ १७॥ 
जय वद्धमान अन्तिम जिनेश. 

पाया न अंत तुम गुण गणेश । 

तुम च्यारि अघानी करम हान. 

लिया मान्न स्वयं मुर अचलथान ॥ १८॥ 
तव ही सुरपति वल अव्रधि जान. 

सव देवन युत वहू हषं ठान । 

सजि निज वाहन आया सुतीर, 

जहं परमोदारिकि तुम शरीर ॥ १६ ॥ 
निर्वाण महात्सव किया मूर, 

ले मलयागिर चंदन कपूर । 


२६५ श्री जैन पूजा-पाठ संग्रह । 


बहू द्रव्य सुगंधित सर सम्भार, 

तामें श्री जिनवर त्रपु पधार ॥२०॥ 
निज अगनि कुमारिन मुकुट नाय, 

तिहं रतनन शचि अवाला उटाय । 

तिस सर माहीं दीनी लगाय, 

सा भस्म सवन मस्तक चडाय ॥ २१॥ 
अति हष थकी रचि दीप माल, 

शभ रतन मं दश॒ दिश उजाल । 

पुनि गीत नृत्य वाजे बजाय, 

गुण गाय ध्याय सुरपति सिधाय ॥ २२॥ 
सो थान अवे जगमें प्रत्यक. 

नित हात दीप माला सुलन्न । 

ह जिन तुम गुण महिमा अपार, 

बसु सम्यक्‌ ज्ञानादिक सु सार ॥२३॥ 
तुम ज्ञान माहिं तिहूं लोक दवं, 

प्रति बिम्बितं ह चर अचर सवं। 

लहि आतम अनुभव परम ऋद्धि, 


श्री जैन पजा-पाठ सग्रह | २५५ 


_ --~-~~--------------------------- -~-- 


भये वीतराग जगमे परसिद्ध ॥ २४॥ 


हवाल यती तुम सवन एम 

अचिरज शिव कांता वरी केम! 

तुम परम शाति मुद्रा सुधार, 

किम अष्ट कम रिपु को प्रहार ॥ २५॥ 

हम करत वीनती वार वार, 

कर जार स्व मस्तक धार धार । 

तुम भये भवादधि पार पार, 

मोको सुवेग ही तार तार ॥२६॥ 

अरदास दास य पूर पर, 

च 

वसु कमं शृल चक चूर चूर । 

दुख सहन राम अव शुक्रि नाहि. 

गही चरण शरण कौज निवाह्‌ ॥ २५॥ 
चापाद्‌ । 

पाचों वाल यति तीथश्‌, 

तिनकी यह जयमाल विशेष । 


ऋ र | 
८६९ श्रं जन पजा-पाठ सर््रह्‌ | 


मन बच काय त्रियाग सम्हार. 


जे गावत पावत भव पार ॥ ८८ ॥ 
आओंह्वीश्री पंच वालयति तौथकर जिनेद्रायनमः पृणाव ॥ 
दाहा । 
^ 9 1 १ 
ब्रह्मचयं सों नह धरि, रचिया पूजन ठट । 
पाचों बाल यतीनका, कीजे नित प्रतिपाथ ॥ 
इन्याशावादः । 
बाहवाति स्वामी का प्रजा | 
दाहा | 
कम अरिगण जीनिके. दरशाया शिवि पंथ । 
प्रथम सिद्ध पद जिन लया भाग भूमिके अंत॥ १ 
समर रणि जल जीत लि. मल्लयुद्ध जय पाय । 
र अग्रणी वाटूवलि. दो मन वच काय ॥२॥ 
राही श्रासन गामटश्वग खन्न अवनर अवनर मंवापट्‌ । अत्र 
तष्ट तिष्ठ टः टः । नत्र मम सिदित मव भव वषट्‌ 
थ अष्टकं चाल जागीगमा। | 
जन्म जग मगनादि तेषा कर, जगन जीव दुख पाव | 
तिहि दुख दु करन भिनपद्‌ करा पूजन जल र अप्र ॥ 


भ्र¡ जन पृजा-पाठ मप्रह । ८२५ 


परम पूज्य वगधित्रीर जिन वाहू्रलि ब्लधार | 
जिनक चरण कमलका नित प्रति धोक त्रिकाल हमारी ॥*। 
त्र हीं वनमानावनपिणा समय प्रथम मुक्ति म्थान प्राप्राय 
कमार विजया वागवितरार वीरम्रणा श्रा बाहव्रलि परम यागा- 
न्द्राय जन्म जग मूल्यं त्रनारनयि जल ।॥ †॥ 
यह मेसार मरुस्थल ट्या तप्णा दाह भरा दह, 
तिहि दुख वारन चंदन छक जिन पद पून क्रग ह| 
परम पूज्य वीराधरिवीर जिन बादू्याल वलधार, 
निनकं चरण कमलक्ो निन प्रति धाक त्रिकाल हमारी |२॥ 
|| चंदन ० ॥ 
म्यक्न मालि श्चुचि नीग्ज ग्जमम गंध श्रवरंड प्रचार, 
ग्रक्षय प्रदे परावन कराग्न पून भवि जगन्म । 
प्रम पूज्य वौगधिवीर जिन वादू्ाल बलधारी, 
जिनके चर्ण कमलकरा नित प्रति धाक त्रिकाल हमारा ॥३॥ 
|| ग्क्षतं८ || 
हग्हिर चक्रपति मुर दानव मानव पञ्यु वरम याक्र, 
तिहि मकरध्वज नामक जिनक्रा पूजां पष्प चटकं | 
परम पूज्य ब्रीराधिवीर जिन वादूबलि वलधारी, 
जिनके चरणा कमनका नित प्रति धाक त्रिकाल हमार ।४॥ 
॥ पुर्प० ॥ 
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दुखद त्रिजग सीवनको अति ही दोष श्चुधा अनिवारी, 
तिहि दुख दुर करनको चरु वर ले जिन पूज प्रचारी | 
परम पूज्य वरीगधिवार जिन वाहूबलि बलधारी, 
जिनके चरण कमलका नित प्रति धोक त्रिकाल हमागा ।॥५॥। 
॥ नवेद ° ॥ 
माह महातम में जग जीवन सिव मग नाहं लख, 
तिहि निगवारन दीपक करठे जिनपद पूनन आव । 
परम पूज्य वीराधिवीर जिन वबाहूबलि बलधारी। 
मिनक चरण कमलो नित प्रति धाक त्रिकाल हमारी ।६। 
॥ दीपं० ॥ 
उत्तम धप सुगंध बनाकर दश्च दिशम महकाव, 
दृ विधि व॑ध निवागन कारण जिनवर पूज रचाव। 
परम पल्य वोराधवीर जिन बादूयलि वलधारी, 
जिनके चग्ण कमलो नित प्रति धोक त्रिक हमागे ।।७। 
| धृप० ॥ 
मग्म॒ सुवर्ण सुगंध अनूपम स्वक्ष महासचि लाव, 
शव फल कारण जिनवर पदक एलमों पूज रचा । 
परम पूज्य वीराधिवीर जिन वादबलि वला, 
जिनके चरण कमलका नित प्रति धोक्र त्रिकाल हमा ।८।| 
॥। फएलं० | 
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यसु व्रिधिकरे वम वसुधा मवही परवश्ष अति दृख पाव, 
तिहि दुख दुर कनको भप्रिजन रधं जिनाग्र चद । 
परम पूज्य वीौराधिकवीर जिन बाहूबरलि वलधारी, 
जिनके चरण कमलको नित प्रति धोक त्रिकाल हमारी ॥९॥ 

| त्रघ० | 

जयमाला दाहा | 
राट कमं हनि आटरगुण परगट करे जिन रूप । 
सा जयवंना मुजवली प्रथम भये शिव मृप॥ 

कुमुमत्तना न्द्‌ | 
जज ज जगतार जिगेमणि क्षत्रिय वंम रमम महान, 
जजन जग जन हितकारी दीनौ जिन उपदेश प्रमाण! 
ज ज चक्रपति सुत जिनके मतसुन जेष्ट भरत पटिचान 
ज जजश्री क्रपमदेध जिनमों जयवरेत मदा जग जान।१॥ 
मिनके द्ितीय महादर्वी सुचि नाम सुनदा गुणकम खान, 
रूप शील सम्पन्न मनाहर तिनके सुन भुजवला महान | 
मवापंच श्रत धनु उन्नत तनु हग्तिविग्ण मोभा त्रममान, 
्टरगजमणि प्त मानों नील ृल्लाचल मम धिर जान॥२॥ 
नेजवंत परमाणु जगनमं निन क्रि रचा छरीर प्रमाण, 
मत बीरत्व गुणाकर जाक्रा निगखत्‌ हरि हरप उर अ्रान। 
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धीरज अतुल वज्र ममनीरज सम वीगग्रणि अ्रति बलवान, 
जिन द्रमिलखिमनुन्नति द्वि लाजङमुमायुध लना सुपमान 
बालममं जिन वाल चन्द्रमा शमि से अधिक धरं दृतिमाग 
जो गुरुदेव पटू विद्या शख शाख मव पदौ अपार । 
ऋषभदव ने पोदन पुरे नृप कने मुजवली कुमाग, 
द्‌ अयोध्या भरतेश्चग्को आप वने प्रजी श्ननगार ।॥४॥ 
राजक्राज षटखंड महीपति मध दल लं चदि आय श्राप 

बराहूयलि भी मन्पृख अओआआय संत्रिन तीन युद्ध दिय धाष। 
दृष्टि नीर अरु मह गृद्धमं दानां नृप क्राजा बलधाप्र, 
व्रा हानि स्कर जाय मेन्यक्री यातं नदिय आपां आप ।,५ 
भरत भुजवली भूपति भाद उतरे ममर भूमिमं जाय, 
टरष्टि नीर र्ण के चक्रपति मह्युद्ध तय कग श्रघाय। 
पगतल चलत चलत अचला तव कंपत अचल शिखर टहगाय, 
निषध नील अ्रचलाधर मानां भये चलाचल क्राधर वमाय।।£। 
भुज विक्रमवलवाहूवलीनं लय चक्रपति रधर उटाय, 
चक्र चलायो चक्रपति तय सामी विरल मयो तिहि टाय | 
प्रति प्रचंड भुजदंड मंड मम नृप सादत बाहूबलि गाय 

सिंहासन मंगव्राय जाप श्रग्रजको दानां पधगय ॥७॥ 
गजरमा रमासुर धनुमे जान दमक दामिनी जान, 
मोग भुजंग जंग सम जगक्रो जान स्याग कीनो तिहि धान। 


^ = * 
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स्रष्टापद पर जाय वरीरनृप वीर व्रतीधर कीनां ध्यान, 
चल अग निरभंग संगत मंवतमरलां णक स्थान ।८। 
विपरधर वर्री करा चरनतल उपर व्रेू्ल ची च्निवरार, 
युगजधा कटि व्राहुवेदि कर पंच व्रकषम्भल प्रमार । 
मिग्कं केश व्र जिम माहीं नभचर पक्ची वस अपर, 
धन्य धन्य इम ्रचल ध्यानकरो महिमा पुर गाव उगधार ।०॥ 
कमनामि छिव जाय वस प्रभु ऋषमेच्वग्म पहले जान, 
गरष गुणांक्रित मिद्ध जिगमगि जगीर पद्‌ लयो पुमान। 
यीरव्रती वागग्रगन्य प्रभु वावी नगधन्य मान, 
वीरवरृत्तिकेः काज जिनेद्वर नमं मदा जिन पित्र प्रमान ॥१०॥ 
दाहा | 
श्रवेनवेलग्रल विध्य गिरि जिनवर विव प्रधान । 
छप्पन फुर उनंगनना ग्बड़गासन अमलान ॥१॥ 
अतिशयवंन अनंत चल धारकः विव अनृप। 
अधं चाय नमों सदा ज ज जिनवर भृप॥ 
रा द्ी व्रतसानाव्रमपिर्णा ममय परधम मुकि.म्धान प्राप्राय कमार 
विजया वौगध्िवार बीर्रगा श्री वाह्वलि स्वामिन सअनघपट 
प्ाप्राय मटात्र सव्रषामााति म्बा | 


= टन्याभावादः | 
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श्री चांदन गांव महावीर स्वामीं पजा । 


छन्द । 
श्री वीर सन्मति गांव चादनपें प्रगट भये आप कर| 
जिनको यचन मन कायसे मं पूजं शिर नाय कर ॥ 
दूये दयामय नार नर लमि, शांतिरूपी मेषक्रो| 
तम॒ ज्ञानसूपी मानसे कीना सुश्लोभित दशको 
सुर न्द्र ब्िद्याधर भुनो नरपति नवप न्नीसको। 
हम नवत हँ नित चावमों महाव्रीर प्रु जगदीक्का॥ 
भो श्री चांदननाव महावीर स्वामिन अत्र त्रवतर ंवापट्‌ 
्रहमाननं। छण दीं श्री चांदन गांव महावीर म्बामिन अत्र तिष्ट 
तिष्ट ठः ठः म्थापनं। आंदही श्री चादन गांव महावीर स्वामिन 
त्त्र मम सन्निहिता भव भव वषट्‌ मन्निधिकरणम। 

श्रथाष्टक्‌ | 
्षीरोदधिसे भरि नार कंचन के कलशा | 
तुम चरणनि देत चटाय आवागमन नक्ा॥ 
चांद्नपुरके महावीर तोगी छि प्यारी। 
प्रथु भव आताप निवार त॒म पद विहारी ॥ १॥ 
श्राह श्री चांदनपुर महाबीर स्वामिन जलं नि 
मलयागिर ओर कपूर केशर ठे हरषों। 
प्रयु भव शओ्राताप मिय तुम चरननि परमां॥ 
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चांदनपुरके महावीर तोर हवि प्यारी । 

प्रथु भवर अआताप निवार तुम पद बलिहार ॥ चंदनं० ॥ 
तंदुल उज्ज्वल ग्रति धाय थारो मं लां 

तुम मन्पुख पृञ्च चहाय अक्षय पद पाड, || 
चांदनपुरके महावीर तोरी पि प्यारी । 

प्रभु भव आतापं निवार तुम पद बलिहामी ॥ ग्र्षतं० | 
बेला केतकी गला चंपा कमल लड। 

जे करामवाण करि नाशन तुम्हरं चग्ण दद ॥ 
चांदनपुरके महावीर तोग द्वि प्यारी । 

गरु मव आताप निवार तुम पद बलिहारी ॥ पुष्पं | 
फनी गजा अरु स्वार मोदक > लाने । 

करि क्षुधा रोग निग्वार तुम मन्म काज ॥ 
चांदनपुरफे महावीर तोरी द्रति प्पाग। 

प्रयु भव ्राताप निवार तुम पद वततिदारी ॥ नवेद्रं° ॥ 
घरृतमे कर्पूर मिलाय दीपक्र मं जाग। 

करि मोहतिमिगको दर तुम मन्मत वाग ॥ 
चांदनपुरके महावीर तारी षि प्यागी। 

प्रभु भव ताप निवार तुम पद विहारी ॥ दापं० ॥ 
दशविध ले धृष बनाय तामं गंध मिला। 

तुम सन्पुख खें आय आरं कमं जला | 
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चांदनपुर्के महावीर तोरी द्षि प्यारी । 
प्रज भये आताप निवार तुम पद बव्तिहाग ॥ धृपं० ॥ 
पिस्ता किममिम बादाम श्रीफल लग मजा 
श्रा वद्ध॑मान पद्‌ ग पां पक्ष पदा। 
चांदनपृरके महावर ताग दधमि प्यारी | 
प्रमु मव आतापर निवार तुम पद बलिहार | फतं० | 
जल गंध समु श्रक्षत पुप्प सस्वर जार क्रगं। 
के दीप प्रष फल मल्लि त्रागे अघं क्रगं॥ 
चांदनपुरकः महावीर तोरा दपि प्यार | 
प्रमु भव आताप निवार तुम पद ब्रलिहारी | अरघ ॥ 
टांककरं चग्गोका अघ 

जहां कामधनु नित त्राय दुग्ध जु व्ररमाघ्र। 
तुम चग्ननि द्र्न होत ्रङुलता जाव्र | 
जयं दतर तरनी व्िक्नाल तहां अतिशय भागं । 
हम पूजत मन वच कराय तत्नि मंश्लय मारा ॥ 
चांदनपुरके महावीर तोरा दवि प्यारी । 
प्रयु भव स्राताप निवार तुम पद बलिहारी ॥ 
रो हीं टकम स्थापिन श्री महावीर चरगाभ्या अघ। 

ललक श्मद्रर विराजमान ममयका घ 
टाटेके अन्दर अप मोहं पदमामन। 
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जहां चतुर निका देव अवरं मिन ज्नामन॥ 
नित पूजन करत तुम्हार करम ठे भारी | 
हम दरं वसु द्रव्य वनाय पृतं मरि भरारी | 
चांदनपुर्के महावीर तोरी टि प्याग | 
प्रमु मव आताप निवार तुम पद बलिहारी 
श्राहीश्री चंदनपुर महव्रर लिनेद्राय टीकर श्रदर विगजमान 
समयका स्रत । 

चक्रल्यागाक्र 
करटलपुर नगर मभार त्रिट्रला उरग अआआया। 
सुदि न्धुटि अमाटु मुर ओद्‌ रतनजु व्रगमाया |; 
चांदनपरके महीर तारी दपि प्या | 
प्रभु भव ओ्राताषे निवार तुम प्रदं वरलिहारी ॥ 
र हा श्री महावीर जिनद्राय व्परपाट्‌ मदि द्ुटि गभ मंगल 
पराप्राय अघ। | 
जनमत ग्नहद्‌ भद्‌ धार याये चतुर निकर । 
तेगम शरुक्लाक्रा चत्र मुर गिरि च जाहु ॥ 
चांदनपुरके महावीर ताग दपि प्या, 
प्रम भव माताप्‌ निवार तुम पद व्रलिदाग ॥ 
शरांश म्दावग जिनद्राय चन मृद्धि नगम जन्म मगन प्रा 
प्रात व| 
करप्णा मंगमिर दन्न जान नाकरांतिक्र ग्राय। 
करि के लौच तनक्राल भट वनका धये ॥ 


~ श्री जैन पूजा-पाठ संमरह । 


.श९) 


चांदनपुग्के महावीर तोरी दवि प्यारी । 
प्रभ भव श्राताप निवार तुम पद वलिहारा॥ 
्रादह्ाश्रां महाव्रार {जनद्राय ममगामसर वदा दशमां तपमगत 
प्रप्य अव | 
वमाख सुदी दश्नमांहि घाती क्षय क्रगना] 
पाया तुम केवल ञान इन्द्रनिकी रचना॥ 
चांदनपुरके महावीर तोगी हि प्यारी । 
प्रभु भव॒ च्राताप निवार तुम पद बलिहारी ॥ 
राही श्री महावीर जिनेद्राय बसाख सृदी दशमी कवलक्ञान 
प्राप्राय अघ) 
कतिक जु मावस कृष्ण पवापुर्‌ टाहीं। 
भयो तीनलोक्रमं हषं पचे शिवि माहीं 
चांदनपुरके महावार तोर दपि प्यारी | 
प्रयु मेव ओताप निवार तुम पद वलिहागे ॥ 
रोही श्री महावीर जिनेद्राय कार्तिक वद्र अमावम सान्तमंगल 
प्रात्राय अव हि 

जयमाला. दह्‌ | 
मंगलमय तम हो सदा श्रीमन्मति सुखदाय | 
चांदनपुग महावीरकी कटं आरती गाय ॥ 

पद्धदा छन्द | 
जय जय चांदनपुर महावर, तुम भक्तजनों की हरत पीर । 
जड चेतन जगके लखत त्राप, द दादश्ांग वानी अलाप ।।१। 


श्री जैन पूजा-पाठ सग्रहं । २.५५ 


त्रबर पंचम काल मभार आय, चांदनपुर अतिशय दई दिखाय 
टीटेके अंदर टि वीर, नित हर गायका तुमने क्षीर ॥२॥ 
वाललाको फर अ्रागाह कान, जव दरशन अपना तुमने दीन। 
मूरति देखी अति दी अनष, हे नम्र दिगवर जांतिस्प।॥३॥ 
तहां श्रावक जन बहु गय आय, किय दरद्चन करि मनवचनकाय। 
हे चिह्न दारा ठीक जान, निश्वय हे य श्रीवद्धमान ॥५। 
मय देशानके श्रावक जु राय, जिन भवन श्नृपम्‌ दिया बनाय। 
फिर ज्ुद्ध दई वेदी कराय, तुरति गजरथ फिर लया मजाय ॥ ५ 
ये देख ग्याल मनमं अधीर, ममग्रहकान्यागा नहींवीर। 
तेरे दरशन बिन तज॑ प्राण, सुनि टरम किरपा निघान।।६॥ 
कीने रथम प्रभ विराजमान, गथ द्रा ्रचल गिर ममान 
तव तरह तरहके किय जार, बहतक रथ गाद दिय ताद्‌ ॥७॥। 
नििमांहि स्वप्र मचिवरहि दिखात, रथ चल ग्बालक्रा लगत दाथ 
भोरहि भाट चग्ण दया बनाय, मंतापर दिया गालहि कगय ।८ 
करि जय जय प्रभुस कमी रर, रथ चस्या फर लागान दर, 
वहू निरत करत बाजे बजाई, स्थापन कने तहं भवन जाई ।।९॥। 
इकः दिन मंत्रीक्ो लगा दाप, धरि ताप कदी नृप खाई रोप। 
तुमको जव ध्याया वहां वीर, गोलासे फट्‌ वच गया वजीर ।।१० 
मंत्री तृप चांदन गांव राय, दर्शन करि पूजा क्रो वनाय । 
कृरि तीन शिखर मंदिर रचाय, कंचन कल्चा दान धराय | ११ 


र - श्री जैन पूजा-पाट संग्रह । 


यह हूकेम फरियो जयपुर नरेश, सालाना मेला हो हमेश्च । 
प्रव जुडन लग वहु नर उनार, तिथि चत सुदीपूनौ मभार १२ 
मीना गूजर आवं विचित्र, मघ वरण जुडे करि मन पित्र 
वहु निरत करत गावं सुहाय, कोद २ घ्रत दीपक ग््यो चटाय १३ 
कोड जय जय शब्द कर गंभीर, जय जय जय हे श्री महावीर ¦ 
जनी जन पूजा ग्चत आन, कोई छत्र चंबरके करत दान ॥ १४ 
जिमकी जो मन इच्छा करत, मन वांद्धित फल पावं तुरंत । 
जो कर वंदना एकवार, मुख पुत्र संपदा हौ अपार ॥१५॥ 
जो त॒म चग्णोमें रखे प्रीत, ताक्रा जगम को सकः जीत। 
ह शुद्ध यहांका पवन नीर, जहां अरति विचित्र सरिता गंभीर १६ 
प्रनमल पजा रची सार, हा भूल ठेड सज्जन सुधार | 
मेगा ह शमशाबाद ग्राम, त्रय काल कर प्रथु प्रणम ।॥ १७ 

चत्ता | 
श्री वद्ध॑मान त॒म गुण निधान उपमा न वनी तुम चरनन की | 
हे चाह यही नित बनी रहे अभिलाष तुम्हारे द्रशनकी ॥ 
्रहींश्री चादन गाव महावीर जिनद्राय अघ । 

दाहा 
अष्टकमके दहनको पूजा रची विशाल । 
पटर सुने जा भावस द्ूटे जग जंजाल ॥१॥ 


श्र जैन पुजा-पार सग्रह । ५.५६ 


संवत निन चोवीस सो हे बासटकी साल । 
एकादश कातिक वदी प्रजा रची सम्हाल ॥२॥ 
रत्याशावरादः। 
महौवीर स्तामा करा मजन। 
चाक--रसिया। 
चांदनपुरक महावीर हमाम पौर हग ररर ॥ 
जयपुर राज्य गांव चंदनपुर, तहां बना उन्नत जिन मंदिर । 
तट नदौ गम्भीर. हमारी पीर हग॥ 
चांदनपुरके महावीर टमारी पार टग॥ ५॥ 
पूरव वात चली यां स्वि, णक गाय चरन का जावे। 
भर जाय उमक्रा क्षार, हमाग परार हग ॥ 
चांदनपुर्के महार हमार पीर हग ॥२॥ 
एक्‌ दिवम मालिक संग ्राया, दख गाय दाला खुदवायां | 
खोदत भयो अधीर, मारी पीर हग॥ 
चांदनप्रक महावीर हमरा पीर ठग ॥३॥ 
रन मांहि तव मुपना दीनां, धारं धार खाद्‌ जमीनां 
ह इसमे तस्वीर, हमारी पीर हगे॥, 
चांदनपरके महीर हमा पीर हग ॥४॥ 
प्रात होत क्तिर भूमि खुदाई, वार जिनश्चर प्रनिमा पाई। 


२८५ श्री जेन पूजा-पाठ संग्रहं । 


भट इकटी भीद्‌, हमारी पीर हरो॥ 

चांदनपुरफे महावीर हमारी पीर हरो ॥५॥' 
तचदहीसेद्श्रा मेला जार, होय भीड हरसाल करारी । 
चत माम आआखीर, हमारी पीर हरो।॥ 

चांदनपुरके महावीर हमारी पीर हरो ॥६॥ 
लाखा मीना गूजर आवें, नाचं गावे गीत सुनवं । 
जय बोलं महावीर, हमारी पीर हरो॥ 

चांदनपुरके महावीर हमारी पीर हरो ॥७॥ 

जुडे दज जनी भाई, पूजन पाट करं सुखदाई । 
मनवचतन धरि धीर, हमारी पीर हरो॥ 
चांदनपुरफे महाबीर हमारी पीर हरो ॥८॥ 

छत्र चमर सहासन लवं, भरि भरि धृतके दीप जलां | 
बोलं जं गम्भीर, हमारी पीर दहगो॥ 

चांदनपरके महावीर हमारी पीर हरो ॥९॥ 

जो कोई सुमरे नाम तुम्हारा, धन संतान बटे व्योपारा | 
होय निरोग शरीर, हमारी पीर हयो॥ 

चांदनपुरके महावीर हमारी पीर हरो॥१०॥ 
मक्खन शरण तुम्हारी आयो, पुण्य योगसे दशन पायो । 
प्ली शआ्ाज तक्रदीर, हमारी पीर हरो॥ 
चांदनपुरके महावीर हमारी पीर हगे ॥११॥ 


श्रौ जैन पूजा-पाठ संग्रह | २८१ 


्रालाचना पाठ । 


यह स्मालाचनापाट मामायिक पाटमं परथमकम भरतिक्रमया कमरे 
उस कमक रादि वा अन्तमं वबालना चाहिय । 
दहा | 
वंदों पाचों परमगुर, चोवीसों जिनगाज । 
करू शुद्ध आलोचना. शुद्धिकरनक काज ॥१॥ 
मग्वी ह्रद चादह मात्रा। 
सुनिये जिन अरज हमारी. 
हम दाष किय अति भारग । 
तिनकी अव नित्रृत्ति काजा, 
त॒म सरन लही नजिनराजा॥ २॥ 
इक वे त॒ चडउ इन्द्रौ वा, 
मनरहित सहित ज जीवा। 
तिनकी नहिं कर्णा धारी, 
निरदइ हं घात विचारी ॥३॥ 
समरंभ समारंभ अरम, 
मन वच तन कने प्रारंभ । 


५८५ श्री जैन पूजा-पाठ मग्रह 


करत कारिन मोदन करिके, 
क्राधादि चतुषए्र्य ध्ररिकं॥ ४ ॥ 
शत आट जु इमि मेदननं, 
अध कीने परद्ेदननें। 

तिनकी कटं कालों कहानी, 
तम॒ जानत केवल ज्ञानी ॥ ५॥ 
विपरीत एकात विनयक, 

संशय अज्ञान कुनयक । 

वश हाय घार अध कीन, 
वचनं नहिं जाय कीन ॥ ६॥ 
कृगुरनका स्वा कीना. 

कवल अदयाकरि भना) 
याविध्ि मिध्यात रमाया. 
चहूंगति मधि दाष उपाया ॥५॥ 
हिसा पुनि भृट्‌ जु चाग, 
परवनिनासां चग जारी । 


श्री सैन पुजा-पाठ संग्रह । {= 


अआरंभपरियरह भीन. 

पनपापजु या विधि कीना ॥ द ॥ 
सपरस रसना घ्राननका,. 

चखु कान पिषयसेवनका । 
बहुकरम किय मनमने. 

कहु न्याय अन्याय न जने॥ ६ ॥ 
फल पंच उदंवर गाय. 

मधु मांस मद्य चिनचाह। 
नहि अष्टमूलगरुणधारी, 

सय कुविसन दग्वकार ॥ १८०॥ 
दुडवीस अभ्व जिनगाय. 

सा भी निशदिन भंजाय। 
कलु भेदाभेद न पाया, 

ज्यों स्योकरि उदर भराया ॥ ५॥ 
अनतानु जु वेधा जाना, 
परत्याग्यान अपत्याग््याना । 


२८५ शरी जंन प्रृजा-पाटसम्रह 

संञ्वलन चोका गृनिये, 

सव भेद जु पाड्श मुनिये ॥ १२॥ 
परिहास अरतिरति शग, 

भय ग्लानि तिवेद संयोग । 

पनवीस जु भेद भ्ये इम, 

उनके वश पाप कयि हम॥ १३॥ 
निद्रावश शयन करर, 

सुपनमभिदाप लगाई । 

फ्रि जागि विपयवन धाया, 
नानाविध बिषफल खाया ॥ १४॥ 
किय हार निहारविहार।. 

इनमें नहिं जतन विचारा । 

विन द्वी धरी उटाड, 

पिन शाधी वस्तु जा खाड॥ १५॥ 
तव॒ ही परमाद सनाया. 


[ (ऋ) 


वहू विध विकलषप उपजाय । 


भरी जैन पूजा-पाठ सग्रह । २८२५ 


कहु सुधिवुधि नाहि रही हे. 
मिध्यामनि ्राय गयी हे॥ १६॥ 
मरजादा तुमरिग लीनी. 

ताहूमे दोष जु कीना । 

भिन भिन अव केस कहिये, 
तुम ज्ञानविपं सव पड्ये॥ १७॥ 
हा हा! मं दुटु अपगधी. 

त्रस जीवनगशि विग्र । 

थावर की जनन न कानी, 
उमे कम्णा नहि लाना ॥ १८॥ 
परथिवी वहू वाद कग. 
महलादिकः जागां चिना 
पुन विनगाल्या जल दास्या, 
प्बातं पवन विलाल्या॥ १६ ॥ 


हा हा! मं अदयाचार. 
वह हरिनकाय जु विदारी । 


= भ्न ---*----> ~ 


२८६ श्री जैन पूजा-पार संग्रह । 





तामधि जीवनके खंदा 

हम खाये धरि आनंदा ॥ २० ॥ 

हा हदा! में परमाद वसा, 

विन देखे अगनि जलाट । 

तामपि जे जीव जु आय, 

तेह परलाक सिधाये ॥ २१॥ 

चीध्यो अनराति पिसाया, 

ईधन विन साधि जलाया। 

फाड़ ले जागां वुहारी, 

चिवटी आदि जीव विदारी ।॥ २२॥ 
जल दधानि जवानी कानी, 

सो ह पुनि डारि जु दीनी। 
नहिं जलथानक पहु चाड. 
किरिया बिनि पाप उपाह ॥ २३ ॥ 
जल मल मारिन गिरवाया, 
करमिकुल वहु घात कराया । 


९) 
4) 
८ 


श्री तैन पूजा-पाठ सग्रह । 


(क 


नदवियन व्रिच चीर धुवाय,. 
कामनकः जीव मराय ॥ २२ ॥ 
अन्नादिकं शाप कराड. 

नामे जु जीत निसरईं । 
निनका नहिं जतन कराया. 
गर्याले भूष इगया ॥ ^ * ॥ 
पुनि द्र्य कमावन काज. 
वहु आरंभ हिसा साज । 
क्रये अध तिसनावर भारी. 
कमणा नहिं व विचारी ॥ २६ ॥ 
इर्यादिक पाप अनना. 

हम कीनि श्रीभगवत । 

संनि चिरकाल उपार. 
तरणीतं जान न गाई ॥ २५ ॥ 
नाको जु उदय ऋ त्रया, 


4. 


नानाविध माहि सताया । 


[ 


२८८ श्री जैन पूजा-पाठ संग्रह । 


फल भजत जियदुग्ब पव, 
9 ह ० [३ भ 
वचं कंसं करि गवे॥२८॥ 
तुम जानत कवल ज्ञानी. 
दुख दूर करा शिवरधानी । 
हम ता तुम शरण ल्ही दहे. 


जिन तारनविग्द सही हे ॥ २६ ॥ 
इक गाविपती जा हवे, 

सा भी दुखिया दुख वें । 

तुम तीन भुवनकं स्वामी, 
दुख मेटहु अंतरजामी ॥ ३० ॥ 
द्रोपदिको चीर वद्या, 
सीताप्रति कमल रचाया | 
अंजन से क्रि अकामी, 
दुखमेटा अंतरजामी ॥ ३१ ॥ 
मेरे अवगुन न चिता. 

प्रमु अपना विरद सम्हारा। 


श्री जैन पूजा-पाठ संग्रह । 


४ &। 
१६। 
^> 


सव दाषरहित करि स्वामी. 
दुखमेटह अनरजामी ॥ ३२ ॥ 
इन्द्रादिक पदवी न चाहर, 
विषयनिमे नाहं टृभारं | 
रागादिकः दाष हरीज, 
परमातम निजपद दीज॥ ३३ ॥ 
दाहा | 
दाषरहिन जिनदेवजी, जिनपद दीञ्या माय । 
सव जीवनक सुण्व वहू, आनंद मंगल हाय ॥ 
अनुभव माणिक पारण्वी, ` जाहरी आप जिनंद । 


येही वर माहि दीजिय. चरग्णश्रण॒ आनंद ॥ 
इन्याशावाद; । 


प्रामायक् षाठ भाषा 
¢ प्रनिक्रमगा क्म) 
काल अनंत श्रम्या जगमं मिय दुख भाग, 
जन्ममरण नित क्षयि पापका हवं ग्रधिक्रागी | 


| इ, 


€ श्री जन पृजा-पाट ग्रह । 
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कोटि भवांतरमांहि भिलन दलम मामायिक, 

धन्य अराज मं मया जाग मिलिया सुखदायक ।॥१॥ 

हे मवक्नजिनेश्! क्रियि जे पापनजुमें व, 

ते सच मनवचकाय यागक्म गुपि पिना लम। 

अप समीप हजृग माहि मं खडा खडा मव, 

दोप क्रमो सुना क्रगो नट दख दहि जव ।२॥ 

क्रोध मान मद लोभ माह मायावद्चि प्रानी, 

दु्वसहित जे क्रिय दया तिनक्रा नहि आनी 

पिना प्रियाजन ण्कद्रय तिति चडउपंचंद्रिय, 

आप प्रमादहि मि दाप जो लग्या माहि जिय ।३॥ 

्रापमपं उकटार भाप करि ज दख दाने 

पल दण पगतल दाविक्ररि प्राण टगन। 

श्राप जगतक्र जाव जितनिन सवके नायकः 

अरज करू मं सुना दाप मेटो दुखदायक्र ॥४॥ 

ग्र॑नन शआ्ादिक चार मह।घनधार पापमय, 

तिनके जे ग्रपराध भयते क्षमा क्षमा किय । 

मेर जे अत्र दोप भये ते क्षमहु दयानिधि, 

यह पडिक्रोणा क्रियो आदि पटकमं मांहि विधि ॥५॥ 
> दरताय प्र्ययाग््त्रान कर्म| ू 


रसकं श्रा वा अन्तम अलाचना पार क्रलिकरर [फर 
तार मनामाक् कमक्रा पाठ करना चहिद्। 
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जो प्रमादवशि होय विराधे जाव घनेरे, 

तिनशे जो अपगध भया मरे अघ ठेर्‌। 

सो सव भृटो हाड जगतपतिके परसाद, 

जा प्रसादत मिल सवं सुख दृ न लाघ ॥६॥ 
मे पापी निलज्र दया करि दान महार, 

शि पाप द्ध टर प्रापरमति हाय चित्त दुढ। 
निद ह्रं मं वार वार निन तिया गर 
सवविधि धमं उपाय पाय रर पापि करट ।।७]| 
दलम है नरजन्म तथा श्रावक कुल भारग, 
सत्संगति मंजाग धमं जिन श्रद्धा धरार | 

जिन वचनासृत धार ममाठरतं भिनवरानी, 

ताह जीव मंटार धिक विकर विक्र हम जाना ॥८॥ 
उन्द्रियलंपट हाय खाय निज जान जमा मव, 
ग्रज्ञानी जिमि ऋ तिमी विधि हमक हं अव । 
गमनागमन कररता जीव तरिगध भार्‌, 

ते सव दाप क्रिय निदं रवर मन वच तोये ॥९॥ 
ग्रालोचनविधि धकरा दाप लान जु घनरे, 

ते सथर दाप विना द्राउ तम तं जिन मेर! 
बारवार उम भांति माटमद दाप कुटिलता, 
ईरपादिक्तं भये निद्र ज भयमीता ॥१०॥ 
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३ तनीय मामायिकर भावक्रम। 
मव जीवने मरे ममतामाव जग्यो हं 
मथ जिय मोमम ममता राखो भाव लग्यो है| 
अत्तं रौद्र ठय ध्यान द्धि कण्ट सामायिकर, 
मंजममो कव रुद्र हाय यह भाववधायक्र |११।। 
परृथित्री जल रर ग्नि वायु चरकाय वनस्पति, 
पंचहि थावरगमांहि तथा त्रम जीव वरम तित । 
वेदन्द्रिय तिय चड पंचद्रियमांहि जाव मव, 
तिनतं क्षमा कग पमष क्षमा कग यत्र ॥१२॥। 
इम्‌ अवमगमं मर म मम कंचन अर तण, 
महल ममान ममान स्त्र अर मित्रहि मम गण। 
जामन मरण ममान नानि हम ममता कानी, 
मामायिक्रका काल जित यह भाव नवानी ॥१३॥ 
मेरो हं इक आतम तामं ममत जु काना, 
प्राग मव मम भिन्न जानि ममता रम भीनो। 
मात पिता सुत बंधु मित्र तिय च्रादि म्र यह. 
मातं न्यारे जानि जथारथ सूप कचो गह ॥१६४॥ 
मं॑शअ्रनादि जगजालमांहि एमि स्प न जाण्यो, 
एकद्रिय वे आदि जतका प्राण दगण्यो, 
ते सथ जीवममृह सुनो मग यह श्रगजी 
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४ 


भवभवको अपराध चिमा कीञ्या कर मरी १५) 
+ चतुथ स्तच्नकमं 

नमे कृपम जिनद्रूव श्रजित जिन जोति कमक, 

संभव भवदुखहरणा कर्ण ग्रभिनद लम का। 

सुमरि सुमति दतर तार भव्रमिधु पार करर 

पद्माप्रम पद्मम मानि मयभाति प्रीति धर ॥१६॥ 

श्रीमुपारवं कृतपान्च नाश भव जाम श्रु 

श्रीचंदप्रभम चंद्रकांतिमम दह कांनिधर। 

पुष्पदंत दमि दापक्रा्च भविपाप गपहर 

सीतल शीतल करण हरण भवनाप दापक्रर |१७। 

श्रयरूप जिनभश्रय ध्यय नित सय भय्यजन 

वासुपूज्य शतपूज्य वामवादिक भवमयरहन | 

विमल विमलमति दन शंतगत हं अनंत जिन 

धरमंशमचिवक्रगण शांनिजिन जांतितिधायिन ॥१८॥ 

कुथ कृधुमुख जात्रपाल अ्ररनाधथ जाल हर, 

मधि महछमम माह मल्नमाग्ण प्रचार धर | 

मुनिसुव्रत व्रतकररण नमत सुर मंघदि नमि जिन, 

नमिनाथ जिन रमि धमगथमांहि ज्ञानधन ॥१९॥। 

पादवनाथ जिन पादवं उपलमम मोक्ष रमापति 

बद्मान जिन नमं बमं भवतुगकमेकरत | 
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या विधि म [जिन मंवरूप चरवाम संख्यधर, 

स्तवं नमं ह्रं वारवार बंद श्चि सुखकर ॥२०॥। 
५ पंचम वंदनाक्रम | 

वंद मं जिनवीर घोर महावीर मुमनमति, 

वदमान ्तिवीर वंदि रँ मनवचतनक्रत | 

त्रिश्चलातनुन महल धो विद्यापि वदू, 

चंदानित प्रति कनकम्प तनु पापनिकदु |।२१॥ 

मिद्धारथ नृपनंददुद दुख द्रोप मिटावन, 

दुग्िति दवान ज्वलित ज्वाल जगजीव उधारन। 

कडलपुग करि जन्म जगत जिय अ्नेदकारन, 

वपे हत्त आयु पाय सवौ दृख्व टागन ॥२२॥ 

मप्रहस्त तनु तङ्क भगक्रृतजन्ममरणमभय, 

वालब्रह्ममय ज्ञेय हय ओ्द्‌य ज्ञानमय | 

दे उपदेश उध्रारि तारि सवासु जीवधन, 

अप व दहिवमांहि ताहि बंदां मन वच तन ॥२३॥ 

जाके वंदनथकरी दाप दुखदुगहि जाव, 

जाके वंदन थकी मुक्तितिय मल्मृख आराव! 

जाके वंदनथका वंद्य दहावं सुरगनके, 

से वीर जिनश्न वन्दि द्रं क्रमयुग तिनके |२४॥ 

सामयिक पटकमंमाहि वंदन यह पंचम, 


(^ = | 
श्रं जन पूजा-पाठ सग्रह | २६५ 


वदां वीरजिनेद्र इद्रशतवंद्य व्य मम। 

जन्ममरणभय हरो कग श्रवक्लांति ज्लांतिमय, 

मं अधकोश मुपोप दापकरा दाप विनाश्य ।॥२५॥ 
£ दुखा कायात्मग कम | 

कायोत्सगं विधान कर ग्रतिम सखद 

कायत्यजनमय हाय काय सव्रक्रा दुखदाई | 

पूरव दक्षिण नमं दिला पिचम उत्तर मे, 

जिनगृह वंदन करू टमू भवप्रापानतिमिर म ॥२६॥ 

शिरोनती मं करट नमं मम्तक्र कग धग्कि 

ग्रावर्तादिकर क्रिया कर मन वच मद हमिकि | 

तीनलाक जिनमवनमाहि जिन हं जु अकरत्रिम, 

करत्रिम हं द्रय यद्र द्राप माहीं बन्दा जिम ॥२७]। 

प्रारसकोडि पररि टप्पन लाव जु महम मन्याणं, 

च्थारि शतक पर अमा णक जिनमंटिर जाणं। 

व्य॑तर ज्यानिपमादि संग््यरहिते जिनमंदिग, ` 

ते मव वंदन कर दर्ह मम पाप मंघक्रर ॥२८॥ 

मामायिकमम नाहि अर कार वरमिटायक, 

मामायिक्र मम नाहि रार काउ मत्रीदायक | 

श्रावक अणातव्रत आद्रि स्न्तसप्रम गुणथानक्र, 

यह यावघ्यक रिय दाय निख्चय दृखहानक्र ।२५] 


०६४ श्री जैन पृजा-पाठ संग्रह । 

जे भि ग्रानमकाज-करण उद्यम के धारी, 
ते मव काज विहाय क्रमो मामापिक्र मार । 
गग गोप मदमाहक्रोध लाभादिकर ने मव, 


वुध महाचन्द वित्ताय जाय तात कीज्यो अवर ॥३०॥ 
इनि सामयिक पाट ममाप्र 


भक्तामर स्तोत्र भाषा) 
अादिपुरुष आदीश्‌ जिन, आदि सुविधिकरतार। 
धरमघुरंधर परमयुर, नमो आदि अवतार ॥१॥ 
चापाड्‌ | 
सुरनतमुकुट रतन छवि कर, 
अन्तर पापतिमिर सव हरं । 
जिनपद वदां मनवचकाय. 
भवजलपतित-उधरनसहाय ॥ १ ॥ 
भ्रू तपारग इद्रादिक देव, 
जाकी थुति कीनी कर सव । 
शब्द मनाहर अरथ विशाल, 
तिस प्रभुका वरनों गुनमाल ॥ २॥ 


श्री जैन पूजा-पाठ संग्रह । २६७ 


विबुधवंयपद मे मतिहीन, 

हाय निलजञ्ज थुति-मनसा कीन । 
जलपरतिविव बुद्धका गहे, 
शशिमंडल बालक ही चह ॥ ३॥ 
गुनसमुद्र॒तुमगुन अविकार. 

कहत न सुरगुरु पर्वे पार । 
पलयपवनउद्धत जलजंतु, 

जलधि तिरेक भुजवलवंत ॥ ४ ॥ 
सा में शुक्रिहीन युति करू, 
भक्रिभाववश कलुनहि उरू । 

ञ्यों म्रगि निजसुतपालन हत, 
म्रगपतिसन्मुख जाय अचेत ॥ ५ ॥ 
मे शट सुधीहंसन का धाम, 
मुभ तव भङ्गि-बुलाव राम। 

ञ्यों पिक अंवकलीपरभाव, 
मधुकतु मधुर करे आराव ॥ ६ ॥ 
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तुमजस जंपत जन सिनमाहिः 
जनम जनमकं पाप नशाहि । 

उयो रवि उगे फटे ततकाल, 
अलिवत नील निशातमजाल ॥ ७ ॥ 
तुव प्रभावतं कहूं विचार, 

हसी यह थुति जनमनहार । 

ज्यो जल कमलपत्रपे परे, 
मुक्राफ़लकी ब्य्‌ ति विस्तरे ॥ ८ ॥ 
तुम ॒गुनमहिमा हतदुखदाष, 

सो तो दूर रहा सुखपोष | 
पापविनाशक है तुम नाम 
कमलविकाशी अयो रविधाम ॥ £ ॥ 
नहिं अचंभ जो हाहिं तुरत, 
तमस तुमगुण वरणत संत । 

जा अधीनका अपसमान, 

करे न सो तिदित धनवान ॥ १०॥ 
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----------*~ 


इकटक जन तुमको अविलाय, 
अवरविषेरति करे न सोय। 
कोकरि्ञीरजलधिजल पान, 

्तारनीर पीवे मतिमान ॥ ११॥ 
प्रमु तुम वीतराग गुणलीन. 

जिन परमाणु देह तुम कीन । 

ह तितने ही ते परमाण, 

यातं तुम सम खूप न आन॥१२॥ 
कटं तुम मुग्ब अनुपम अविकार, 
सुरनरनागनयनमनहार । 

कहां चंद्रमंडल सकलंक,. 

दिनमें हाक पत्र सम रंक॥ १३॥ 
पूरनचन्द जाति छविवंत, 

तुमगुन तीनजगत लंघ॑त । 

एक नाथ त्रिभुवन आधार, 

तिन विचरतको करे निवार ॥ १४ ॥ 
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जो सुरतिय विभ्रम आरम्भ, 

मन न डिभ्या तुम तो न अचंभ। 
अचल चलाव प्रलय समीर, 
मेरुशिखर उगमगे न धीर ॥ १५॥ 
धूमरहित वाती गत नेह, 

परकाशे त्रिभुवन घर एह । 
वातगम्य नाही परचंड, 

अपर दीप तुम बला अखंड ॥ १६ ॥ 
छिपह न टुपहू राहूको खाहि, 
जगपरकाशक हा दिन माहि । 

घन अनवत्तं दाह विनिवार. 

रवितं अधिक धरा गुणसार ॥ १९७ ॥ 
सदा उदित वबिदलित मनमाह, 
विघरित मेघराह अविराह । 

तुम समुखकमल अपुरवचंद, 
जगतविकाशी जोति अमंद ॥१८॥ 


श्री जैन पूजा-पाठ संग्रह । ३०१ 


निशदिन शशिरविको नहिं काम, 
तुम मुखचंद हरे तम धाम । 
जो स्वभावतें उपजे नाज. 
सजल मेघ ता कोनहू काज ॥ १६ ॥ 
जो सुबोध सोहे तुममांहि, 
हरि हर आदिकमें सो नाहि । 
जा दय्‌ ति महारतनमें हाय. 
काचखंड पावें नहिं सोय ॥ २० ॥ 

माराच द्भृन्द्‌ ' 
सराग देव देख में भला विशेष मानिया, 
स्वरूप जाहि देख वीनराग तु पिष्कानिया। 
कं न तोहि देके जहां तुही विशेषिया, 
मनोग चित्तचार ओर भूलह न पेन्िया ॥२१॥ 
अनेक पुत्रवतिनी निनंविनी सपरत हेः 
न तो समान पुत्र ओर मातनं प्रमूत हे, 
दिशा धरत तारिका अनेक कारि का गिन, 
दिनेश तेजवंत एक प्रवं ही दिशा जने ॥२२॥ 


२३५२ श्री जन पूजा-पाठ संग्रह । 


पुरान ही पुमान हो पुनीत पुन्यवान हो, 
कहँ मुनीश अन्धकारनाश का सुभान हा। 
महंत तोहि जानके न हाय वश्य काल के. 
न ओर मोहि माखपंथ देय ताहि टालके ॥२३॥ 
अनंत नित्य चित्तकी अगम्य रम्य अदि हो, 
असंख्य सर्वव्यापि विष्णु बह्म हो अनादि हो । 
महेश कामकेतु योग इंश योग ज्ञान हो, 
अनेक एक ज्ञानरूप शुद्ध संतमान हो ॥२४॥ 
तुरी जिनेश बुद्ध है सुबुद्धिके प्रमानते, 
तुही जिनेश शंकरो जगत्त्रयी विधानतं । 
तुदी विधात है सही सुमोखपंथ धारतें, 
नरोत्तमो तुही प्रसिद्ध अथंके विचारतें ॥२५॥ 
नमो करू जिनेश ताहि आपदा निवार हा, 
नमों करू सुभूरि भूमिलाकके सिंगार हा । 
नमों करू भवान्धि नीरराशिशाष हेतु हा, 
नमो करू महेश ताहि मोखपंथ देतु हा ॥२६॥ 


श्री जैन पूजा-पाठ सग्रह । ३५३ 


` चौपाई १५ मात्रा । 

तुम जिन पूरनगुनगन भरे. 

दोष गवंकरि तुम परिहर । 

रोर देवगण आश्रय पाय, 

स्वप्न न देखे तुम फिर आय ॥२७॥ 
तरु अशोकतर किरन उदार, 
तुमतन शोभित है अरिकार । 
मेघनिकट अयो तेज एुरंत. 

दिनकर दिपे तिमिर निहनंत ॥२८॥ 
सिंहासन मणिकिरन विचित्र, 

तापर कंचनवरण पित्र । 

तुम तन शाभित किरनविथार, 
ञ्यों उदयाचल रवितमहार ॥ २६ ॥ 
कुद पुहूप तसितचमर दुर, 

कनक वरन तुमतन शाभंत । 

ज्यों घुमेरुतर निमल कांति, 

भरना भरे नीर उमगांति॥ ३०॥ 


२८ श्री जैन पूजा-पाठ संग्रह । 


ऊंचे रहँ सूर दुति लोप, 
तीन छत्र तुम दिप अगोप। 

तीन लोककी प्रभुता कहे, 

माती कालरसों छवि लहे ॥ ३१॥ 
द॑दुभि शब्द गहर गंभीर, 

चहृदिशि हाय तुम्हारे धीर । 

तरिभुवनजन शिवसंगम करे, 

मान्‌ जय जय रख उरे ॥ ३२॥ 

मंद पवन गंधोदक इष्ट, 

विविध कल्पतरु पुहुप सुद्ष्ट । 

देव करें विकसित दल सार, 

मानों द्िजपंकति अवतार ॥ ३३ ॥ 

तुम तन भामंडल जिनचंद, 

सव दुतिवंत करत हे मंद । 

कोरिशंख रवितेज दिपाय. 

शशि निमल निशि करे अद्ाय ॥ ३४ ॥ 


श्री जैन पूजा-पाठ मंग्रह । ३०५ 


स्वगं मोक मारग संकेत, 
परम धरम उपदेशन रेत । 
दिव्य वचन तुम खिर अगाध, 
सव भाषा गभित टितसाध॥ २३५। 
द्राह्‌ । 
विकसित सुवरन कमलदुति, 
नखदुति मिलि चमकाहिं । 
तुम पद पदवी जहं धग. 
तहं सुर कमल रचाहि ॥ ३६ ॥ 
ग्सी महिमा तुम विष, 
ओर धरे नहिं काय । 
सूरज में जा जान है. 
नहिं तारागण हाय ॥ ३७ ॥ 
पट्‌पदर | 
मदञ्मवलिप्तकपाल-मृल अलिकूल भकारं । 
तिन सुन शष्ट प्रचंड कराध उद्धन-अनि धार ॥ 
कालवरन विकराल, कालवन सनमुख आव । 


३८६ श्री जैन पृजा-पाट सं्रह । 


पेरावत सो प्रवल, सकल जन भय उपजावे ॥ 
देिगयंद न भय करं तुम पदमहिमा लीन । 
विपतिरहित संपतिसदहित, वरते भक्र अदीन ॥२८ 
अति मदमत्तगयंद ॒कुंभथल नखन विदारे । 
मोती रक्र समेन डारि भूतल सिंगार ॥ 
वांकी दाढ विशाल, वदनमें रसना लोले । 
भीमभयानकरूप देखि जन भरहर डाले ॥ 
पसे श्रगपति पगतलं, जा नर आयो होय । 
शरण गय तुम चरणकी, वाधा कर न सोय॥३६॥ 
प्रलयपवनकर उदा अग जा तास पटंतर। 
वमे फुलिग शषा उतंग परजलं निरंतर ॥ 
जगत समस्त निगक्लं भस्मक्तर रहेगी मानों । 
तडइतड़ार दवशअ्ननल. जार चहंदिशा उटठानों ॥ 
सा इक दिनम उपशमे. नामनीर त॒म लेत । 
हाय सरावर परिनभे विकसिन कमल समेत ॥४० 
काकिलकंटसमान. श्याम तन ऋध जलता । 


श्रां जन पूजा-पाठ सग्रह । २८५ 


-----~ 


रङ्रनयन फंकार, मारविषकण उगलंता ॥ 
फणको उचो करं, वेग ही सन्मुष धाया । 
तब जन होय निःशंक. देख फणिपतिका आया ॥ 
जो चपि निज पगतलं, व्याप विष न लगार । 
नागदमनि तुम नामकी ह जिनके आधार ॥४१ 
जिस रनमाहिं भयानक रवकर रहं तुरंगम । 
धनसे गज गरजारहिं मन्ते मानों गिरि जंगम ॥ 
अरति कोलाहलमारिं बात जहं नाहि सनीजे । 
राजन का परचंड, दव वल धीग्ज द्ीजं॥ 
नाथ तिहार नामतं अघ द्विनमांहि पलाय। 
ञ्यां दिनकर परकाशनं अन्धकार विनशाय॥४२ 
मारे जहां गयंद कंभ हथियार विदारं। 
उमगं रथिर प्रवाह वेग जलसम विस्तारे ॥ 
होय तिरन असमथ महाजाधा वलपूर । 
तिस रनमं जिन नायमक्रने हं नर मूर॥ 
दुजय अगल जनक, जय पां निकलंक । 
त॒म पद पंकज मन वस न नर सद्‌ा निशंक ॥४३ 





३०८ श्री जेन पूजा-पाठ संग्रह । 

नक्र चक्र मगरादि मच्छकरि भय उपजवें । 
जाम वडवा अश्न दाहतें नीर जलावे ॥ 
पार न पे जास थाह नहि लहिये जाकी । 
गरजे अतिगंभीर, लहर की गिनति न ताकी ॥ 
सुख सों तिरे समुद्र को, जे तुमगुनसुमरादिं । 
लोलकलालनके शिखर, पार यान ले जाहि ॥४४ 
महा जलोदर रोग. भार पीडति नरजेदहे। 
वात पित्त कफः कृष आदि जो रोग गहै हें ॥ 
सोचत रहँ उदास नाहि जीवन की आशा) 
अति धिनावनी देह, धरे दुरगंधि निवासा ॥ 
तुम पदपंकजध्रूलका, जा ले निज अंग । 
ते नीरोग शरीर लहि, दिनम हाय अनंग ॥४५॥ 
पाव कंटतं जकर वाध सांकल अति भारी । 
गाढी वेड पेरमांहि. जिन जांघ विदारी ॥ 
भृष् प्यास चिन्ता शरीर दुख जे विललान । 
सरन नाहि जिन काय भूपक वंदीखाने ॥ 
त॒म सुमरत स्वयमेव ही बन्धन सव खुल जाहि । 


श्री जैन पूजा-पाठ संग्रह । ३०६ 


दिनमें ते सम्पति लहे, चिन्ता भय बिनसाहिं॥४ ६ 
महामत्त गजराज ओर प्रग राज टदवानल । 
फ़नपति रण परचण्ड नीरनिधि राग महाबल ॥ 
बन्धन ये भय आट उरपकर मानों नाशे । 
त॒म सुमरत चिनमाहिं, अभय थानक परकाशे ॥ 
इस अपार संसार में, शरन नाहि प्रभु कोय । 
यातं तुम पदभक्रका भक्रि सहाई होय ॥४९७॥ 
यह्‌ गुनमाल विशाल नाथ त्‌ म गुणन सवारी । 
विविध वर्णमय पुदप, गथ में भक्रि विथारी ॥ 
जे नर पिरे कण्ट भावना मनमें भवे । 
मानत.ग ते निजाधीन, शिविलच्मी पावे ॥ 
भाषा भक्ामर कियो हमराज हितहेत । 
जे नर पह सुभावसों ते पावें शिवखेत ॥ ४८॥ 

। ह दत । 

प< टूलतराम कृत स्वात 


सक्रल ज्ञेय ज्रायक्र तदपि, निजानंद रसलीन। 
सो जिनंद्र जयन नित, अगज रहमि विहीन ॥ 


३१९० श्री जैन पूजा-पाठ संग्रह 


पद्धरि छन्द । 


जय बीतगग विज्ञानपूर, जय मोहतिमिरको हरन षर । 
जय ज्ञान अनन्तानन्तधार, दग सुख बीरजमंडित अपार ॥ 
जय परम्ांत मुदरासमेत, भविजनको निज अनुभूति हेत । 
मवि भागनवक्ञ जोगेवश्चाय, तुम धुनि ह सुनि विभ्रम नशाय।॥। 
तुम गुण चिन्तत निज पर विवेक, प्रगटे बिधरे आपद्‌ अनेक । 
तुम जगभूषण दषण वियुक्त, सथ महिमायुक्त विकस्प भुक्त ॥ 
विरुद्ध शुद्ध चेतन स्वरूप, परमातम परम पावन अनुप । 
शुभ अश्युभ विभाव अभाव कीन, स्वभाषिक परिणति मयग्रद्लीन 
अष्टादश दोप विमुक्त धीर, स्यचतुषटयमय राजत गंभोर । 
श्रनि गणधरादि सेवत महत, नवकेवललबन्धि रमा धरंत ॥ 
तुम शासन सेय अमेय जीव, कलिव गये जाहि जँ सदीव | 
मवसागरमे दुखद्ार वारि, तारनको ओरन्‌ श्राप टारि ॥ 
यह लखि निज दुखगद हरण काज तुमही निमित्तकारण इलाज । 
जाने तातं मश्चरण आय, उचरौं निज दुख जो चिर लाय ॥ 
म म्रम्यो अपनयो बिसरि च्राप, अपनाये विधि फल पुख्य पाप । 
निजको परफो करत। पिद्यान, परमे अनिष्टता इष्ट ठान ॥ 
द्राङलित भयो ज्ञान धारि, ज्यां मृग मृगतृष्णा जानि वारि । 
तन षरिणतिमे रापो चितार, कबहं न अनु भवो स्वपद सार ॥ 
तुमको मिन जाने जो कठेश्च, पाये सो तुम जानत जिनेश्च। 


श्री जैन पूजा-पार संग्रह । २११ 


_.-------------- =-= ~= 


पल्य नारक नर सुरगति संभार, भव धर धर मस्थो ग्रनन्तघार।॥ 
ञ्च काललब्धि बलतं दयाल, तुम दश्चेन पाय मयो खुशाल । 
मन क्लान्त भयो मिरि सकल द्द, चाख्यो स्वातमरस दुखनिकद 
ताते अव पमी करहु नाथ, व्ह्ुरं न कमी तुव चरण साथ। 
त॒म गुणगण को नहि केव देव, जगतारनको तुब पिरद एव ॥ 
द्रातमके अहित विषय क्रपाय, इनमें मेरो परिणति न जाय | 
म रहं आपे श्राप लीन, मो कगे हों ज्यो निजाधीन्‌ ॥ 
मेरे न चाह कष्ठ ग्रार ईश, ग्तत्रय निधि दीज मनोश्च । 
पुमा कारजके कारण सु राप, शिव करद हरहु मम मोहताप॥ 
शशि शांति करन तपहर्ण हंत, स्वयमेव तथा तुम कुशल देत। 
पीचत पियुप ज्यां गोग जाय, स्यौ तुम अनुमवतं भव नश्चाय ॥ 
त्रिभुवन तिर्हैकालमंभार कराय, नहि तुम विन निजसुखदायहोय 
मो उर यह निश्चय भयो आज, दुखजलधि उतारन तुम जहाज 
तुमगुणगणमणि गणपती, गणत न पार्बाहि पार । 
'दौल' सवरस्पमति क्रिमि कहै, नमं त्रियोग संमार॥ 
इति पं० दौलतराम करन स्तुति | 


प° बुधजन कृत स्ति । 


प्रयु पतितपावन मं पावन, चरन आयो ्लरणजी। 
यो विरद आप निहार स्वामी, मेर जामन मरण जी ॥ 


२१२ श्री जन पूजा-पाठसंग्रह । 


तुम ना पिद्धान्या आन मान्या देव षरिबिध प्रकारजी। 
या बुद्िसेती निजन्‌ जाणए्या भ्रम गिण्या हितकारजी ॥ 
भव विक्रट वनम करम बरी, ज्ञान धन मेरो हस्यो, 
त्र इष्ट भूल्यो भ्रष्ट होय, अनिष्ट गति धरतो फिस्यो ॥ 
धन घडी यो धन दिव्यो ही धन जनम मेरो भयो। 
ग्र भाग मेरो उदय आयो, दरश्च प्रशुको लखि लयो ॥ 
छवि वीतरागी नगन सरुद्रा दृष्टि नक्ञा प धरं। 
वसु प्रातिहायं अनंत गुण जुत कोटि रवि दविको हरं ॥ 
मिट गयो तिमिर मिथ्यात मेरा, उदय रवि आतम भया । 
मो उर हर्ष पेमो भयो, मनुरंक चिन्तामणि लयो ॥ 
मं हाथ जोड नमाय मस्तक ब्रीनड तुव चरनजी। 
सर्वोत्कृष्ट त्रिलोकपति जिन, सुनहु तारन तरनजा ॥ 
जाचं नहीं सुरवास पुनि नरराज परिजन साथजी । 
शुध जाचहूं तुव भक्ति भव, दीजिये शिवनाथजी ॥ 


प. भरृधरकृत स्तुति 
अरहो! जगतगुरु एक, सुनियो अरज हमारी । 
तुम हो दीनदयाटु, मे दुखिया संसारी 
इस भव बने वादि, काल अनादि गमायो । 
भ्रमत्‌ चदगति मि, सुख नह्‌ दुख बदु पायः \ 
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कमं महारिपु जोर, एक ना कान करं जी। 
मन मान्या दुख देहि काहूसों नाहि इर जी॥ 
यहं इतर निगोद, कमहं नक दिखवें। 

सुरनर पञ्ुगति मादि, वहूधिधि नाच नचवें॥ 
परु! इनके परमंग, भव भव माहि वरे जी। 
ञे दुख देखे देव! तुममों नाहि दुरं जी॥ 
एक जनमकरो वात, कहि न मकां मुनि स्वामी | 
तुम श्ननन्त पग्जाय, जानत अन्तरयामी ॥ 
मं तो एक अनाथ, ये मिलि दृष्ट घनेरे। 
क्षियो बहून बेहाल, सुनियो माहव मंरे॥ 
ज्ञान महानिधि ट्टृदि गक निव्रल करि डास्यो। 
इन ही त॒म मभा माहि, ह जिन! अन्तर पास्या॥ 
पाप पण्य मिल दाद्‌, पायनि व्री डरी, 
तन क्रारागृह माहि माहि द्यि दुख भारी ॥ 
इनका नेक पिगार, मं कहु नाहि प्य जी। 
बिन कारन जगवंद्य! ब्रहूप्रिथि बर लियो जी॥ 
श्रव॒ आयो तुम पाम सुनि कर, मुजम तिहाये। 
नीति निपुन महाराज कौजे न्याय हमारो॥ 
दृ्टन दे निकार, साधुनक्रो गख लीज। 
विनवे भूधरदाम है प्रु! दील न कीजे॥ 


३१४ श्री जैन पूजा-पाठे संभ । 


„ ह 
प भ्रूट्रक्त श स्वात 
राग भरथरी-दाह। 
ते गुरु मेर मन बसो, जे भवजलपि जहाज। 
आप रति पर तारही, पसे है ऋषिराज।॥ 
ते गुरु मेरे मन बसो, जे मभवजलधि जहाज। 
द्माप तिरे पर तारही, पसे ह ऋषिराज ॥१॥ 
मोह महारिपु जानिकं, द्यो सब्र धरवार । 
होय दिगम्बर वयन बसे, आतम शुद्ध पिचार॥ 
ते गुरु मेरे मन बसो, जे भवजलधि जहाज । 
श्राप तिरं पर तारही, पेसे है ऋषिराज।॥२॥ 
रोग उरग बरिल वपु गिरयो, भोग भुजङ्ग समान । 
कदली तरु संसार हं, स्यामो सब यह जान॥ 
ते गुरु मरं मन वसो, जे भव जल्लधि जहाज । 
आप तिरं पर तारही, णए्से है ऋषिराज।२॥ 
रतनत्रय निधि उर धरं, अरु निरग्रन्थ त्रिकाल । 
मारा काम खबीमको, स्वामी परम दयाल 
ते गुरु मेर मन बसो, जे भूवजलधि जहाज । 
श्राप तिरं पर॒ तर्ही, पसे है ऋषिराज।४॥ 
पंच महात्रत आचरं, पाचों समिति समेत । 
तीन गुपति पालं सदा, श्रजर अमर पद्‌ हेत ॥ 


श्री जैन पूजा-पाठ संमह । ३१५ 


= लः ---~-~----*----- ~ -~--------“ 


ते गुरु मेरे मन बसो, जे भवजलधि जहाज । 
प्राप तिरं पर तारही, रसे ह ऋषिराज ॥५॥ 
धमं धर दन्न लक्षणी, म्र भावनासार। 
सहँ परीषह बीस द्व चारिति रतन भर्डार॥ 
गुरु मेरे मन बयो, जे भव॒ जलधि जहाज । 
राप तिरे पर तारी, पेसे दै ऋषिराज।६॥ 
जेट तपे रवि आअक्ररो प्रे सरवर नीर। 
रल शिखर मुनि तप तपे दाभः नगन शरीर ॥ 
ते गुरु मेरे मन वमो, जे भप्रि जलधि जहाज। 
प्रप तिरं पर ताग्ही, एसे हं ऋषिराज ।॥७॥ 
पाव रेन इरबनी वरम जलधर धार । 
तरुतलल निवमं साहमी चाल भभाषार ॥ 
ते गुरु मेरे मन वभा, ने मवजलधि जहाज 
द्माप तिरं पर तारी, पसे ह ऋपिराज॥८॥ 
शीत पदे क्रपि-मद्‌ गे, दाहं सथ व्नराय। 
ताल तरंगनिके तटे, टद्‌ ध्यान लगाय॥ 
ते गुरु मेरे मन वमो, जे भवजन्तधि नहाज। 
त्रप त्रिं पफ तागही, पसे रह ऋछपिराज ।९॥ 
इह॒ व्रिधि दद्ध तप तपं, तीनों कालमंभार । 
लागे सज सखूपमे, तनमों ममत निवार ॥ 
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ते गुरु मेरे मन बसो, जे भवजलधि जहाज । 
प्राप तिरं पर तारही, रसे ह ऋषिराज ॥५॥ 
धमं धर दन्न लक्षणी, म्र भावनासार। 
सहँ परीषह बीस द्व चारिति रतन भर्डार॥ 
गुरु मेरे मन बयो, जे भव॒ जलधि जहाज । 
राप तिरे पर तारी, पेसे दै ऋषिराज।६॥ 
जेट तपे रवि आअक्ररो प्रे सरवर नीर। 
रल शिखर मुनि तप तपे दाभः नगन शरीर ॥ 
ते गुरु मेरे मन वमो, जे भप्रि जलधि जहाज। 
प्रप तिरं पर ताग्ही, एसे हं ऋषिराज ।॥७॥ 
पाव रेन इरबनी वरम जलधर धार । 
तरुतलल निवमं साहमी चाल भभाषार ॥ 
ते गुरु मेरे मन वभा, ने मवजलधि जहाज 
द्माप तिरं पर तारी, पसे ह ऋपिराज॥८॥ 
शीत पदे क्रपि-मद्‌ गे, दाहं सथ व्नराय। 
ताल तरंगनिके तटे, टद्‌ ध्यान लगाय॥ 
ते गुरु मेरे मन वमो, जे भवजन्तधि नहाज। 
त्रप त्रिं पफ तागही, पसे रह ऋछपिराज ।९॥ 
इह॒ व्रिधि दद्ध तप तपं, तीनों कालमंभार । 
लागे सज सखूपमे, तनमों ममत निवार ॥ 
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ते गुरु मेरे मन बसो, जे भवजलधि जहाज । 
प्राप तिरं पर तारही, रसे ह ऋषिराज ॥५॥ 
धमं धर दन्न लक्षणी, म्र भावनासार। 
सहँ परीषह बीस द्व चारिति रतन भर्डार॥ 
गुरु मेरे मन बयो, जे भव॒ जलधि जहाज । 
राप तिरे पर तारी, पेसे दै ऋषिराज।६॥ 
जेट तपे रवि आअक्ररो प्रे सरवर नीर। 
रल शिखर मुनि तप तपे दाभः नगन शरीर ॥ 
ते गुरु मेरे मन वमो, जे भप्रि जलधि जहाज। 
प्रप तिरं पर ताग्ही, एसे हं ऋषिराज ।॥७॥ 
पाव रेन इरबनी वरम जलधर धार । 
तरुतलल निवमं साहमी चाल भभाषार ॥ 
ते गुरु मेरे मन वभा, ने मवजलधि जहाज 
द्माप तिरं पर तारी, पसे ह ऋपिराज॥८॥ 
शीत पदे क्रपि-मद्‌ गे, दाहं सथ व्नराय। 
ताल तरंगनिके तटे, टद्‌ ध्यान लगाय॥ 
ते गुरु मेरे मन वमो, जे भवजन्तधि नहाज। 
त्रप त्रिं पफ तागही, पसे रह ऋछपिराज ।९॥ 
इह॒ व्रिधि दद्ध तप तपं, तीनों कालमंभार । 
लागे सज सखूपमे, तनमों ममत निवार ॥ 
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ते गुरु मेरे मन बसो, जे भवजलधि जहाज । 
प्राप तिरं पर तारही, रसे ह ऋषिराज ॥५॥ 
धमं धर दन्न लक्षणी, म्र भावनासार। 
सहँ परीषह बीस द्व चारिति रतन भर्डार॥ 
गुरु मेरे मन बयो, जे भव॒ जलधि जहाज । 
राप तिरे पर तारी, पेसे दै ऋषिराज।६॥ 
जेट तपे रवि आअक्ररो प्रे सरवर नीर। 
रल शिखर मुनि तप तपे दाभः नगन शरीर ॥ 
ते गुरु मेरे मन वमो, जे भप्रि जलधि जहाज। 
प्रप तिरं पर ताग्ही, एसे हं ऋषिराज ।॥७॥ 
पाव रेन इरबनी वरम जलधर धार । 
तरुतलल निवमं साहमी चाल भभाषार ॥ 
ते गुरु मेरे मन वभा, ने मवजलधि जहाज 
द्माप तिरं पर तारी, पसे ह ऋपिराज॥८॥ 
शीत पदे क्रपि-मद्‌ गे, दाहं सथ व्नराय। 
ताल तरंगनिके तटे, टद्‌ ध्यान लगाय॥ 
ते गुरु मेरे मन वमो, जे भवजन्तधि नहाज। 
त्रप त्रिं पफ तागही, पसे रह ऋछपिराज ।९॥ 
इह॒ व्रिधि दद्ध तप तपं, तीनों कालमंभार । 
लागे सज सखूपमे, तनमों ममत निवार ॥ 
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ते गुरु मेरे मन बसो, जे भवजलधि जहाज । 
प्राप तिरं पर तारही, रसे ह ऋषिराज ॥५॥ 
धमं धर दन्न लक्षणी, म्र भावनासार। 
सहँ परीषह बीस द्व चारिति रतन भर्डार॥ 
गुरु मेरे मन बयो, जे भव॒ जलधि जहाज । 
राप तिरे पर तारी, पेसे दै ऋषिराज।६॥ 
जेट तपे रवि आअक्ररो प्रे सरवर नीर। 
रल शिखर मुनि तप तपे दाभः नगन शरीर ॥ 
ते गुरु मेरे मन वमो, जे भप्रि जलधि जहाज। 
प्रप तिरं पर ताग्ही, एसे हं ऋषिराज ।॥७॥ 
पाव रेन इरबनी वरम जलधर धार । 
तरुतलल निवमं साहमी चाल भभाषार ॥ 
ते गुरु मेरे मन वभा, ने मवजलधि जहाज 
द्माप तिरं पर तारी, पसे ह ऋपिराज॥८॥ 
शीत पदे क्रपि-मद्‌ गे, दाहं सथ व्नराय। 
ताल तरंगनिके तटे, टद्‌ ध्यान लगाय॥ 
ते गुरु मेरे मन वमो, जे भवजन्तधि नहाज। 
त्रप त्रिं पफ तागही, पसे रह ऋछपिराज ।९॥ 
इह॒ व्रिधि दद्ध तप तपं, तीनों कालमंभार । 
लागे सज सखूपमे, तनमों ममत निवार ॥ 
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ते गुरु मेरे मन बसो, जे भवजलधि जहाज । 
प्राप तिरं पर तारही, रसे ह ऋषिराज ॥५॥ 
धमं धर दन्न लक्षणी, म्र भावनासार। 
सहँ परीषह बीस द्व चारिति रतन भर्डार॥ 
गुरु मेरे मन बयो, जे भव॒ जलधि जहाज । 
राप तिरे पर तारी, पेसे दै ऋषिराज।६॥ 
जेट तपे रवि आअक्ररो प्रे सरवर नीर। 
रल शिखर मुनि तप तपे दाभः नगन शरीर ॥ 
ते गुरु मेरे मन वमो, जे भप्रि जलधि जहाज। 
प्रप तिरं पर ताग्ही, एसे हं ऋषिराज ।॥७॥ 
पाव रेन इरबनी वरम जलधर धार । 
तरुतलल निवमं साहमी चाल भभाषार ॥ 
ते गुरु मेरे मन वभा, ने मवजलधि जहाज 
द्माप तिरं पर तारी, पसे ह ऋपिराज॥८॥ 
शीत पदे क्रपि-मद्‌ गे, दाहं सथ व्नराय। 
ताल तरंगनिके तटे, टद्‌ ध्यान लगाय॥ 
ते गुरु मेरे मन वमो, जे भवजन्तधि नहाज। 
त्रप त्रिं पफ तागही, पसे रह ऋछपिराज ।९॥ 
इह॒ व्रिधि दद्ध तप तपं, तीनों कालमंभार । 
लागे सज सखूपमे, तनमों ममत निवार ॥ 


श्री जैन पूजा-पाठ संमह । ३१५ 


= लः ---~-~----*----- ~ -~--------“ 


ते गुरु मेरे मन बसो, जे भवजलधि जहाज । 
प्राप तिरं पर तारही, रसे ह ऋषिराज ॥५॥ 
धमं धर दन्न लक्षणी, म्र भावनासार। 
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ते गुरु मेरे मन बसो, जे भवजलधि जहाज । 
प्राप तिरं पर तारही, रसे ह ऋषिराज ॥५॥ 
धमं धर दन्न लक्षणी, म्र भावनासार। 
सहँ परीषह बीस द्व चारिति रतन भर्डार॥ 
गुरु मेरे मन बयो, जे भव॒ जलधि जहाज । 
राप तिरे पर तारी, पेसे दै ऋषिराज।६॥ 
जेट तपे रवि आअक्ररो प्रे सरवर नीर। 
रल शिखर मुनि तप तपे दाभः नगन शरीर ॥ 
ते गुरु मेरे मन वमो, जे भप्रि जलधि जहाज। 
प्रप तिरं पर ताग्ही, एसे हं ऋषिराज ।॥७॥ 
पाव रेन इरबनी वरम जलधर धार । 
तरुतलल निवमं साहमी चाल भभाषार ॥ 
ते गुरु मेरे मन वभा, ने मवजलधि जहाज 
द्माप तिरं पर तारी, पसे ह ऋपिराज॥८॥ 
शीत पदे क्रपि-मद्‌ गे, दाहं सथ व्नराय। 
ताल तरंगनिके तटे, टद्‌ ध्यान लगाय॥ 
ते गुरु मेरे मन वमो, जे भवजन्तधि नहाज। 
त्रप त्रिं पफ तागही, पसे रह ऋछपिराज ।९॥ 
इह॒ व्रिधि दद्ध तप तपं, तीनों कालमंभार । 
लागे सज सखूपमे, तनमों ममत निवार ॥ 


श्री जैन पूजा-पाठ संमह । ३१५ 


= लः ---~-~----*----- ~ -~--------“ 


ते गुरु मेरे मन बसो, जे भवजलधि जहाज । 
प्राप तिरं पर तारही, रसे ह ऋषिराज ॥५॥ 
धमं धर दन्न लक्षणी, म्र भावनासार। 
सहँ परीषह बीस द्व चारिति रतन भर्डार॥ 
गुरु मेरे मन बयो, जे भव॒ जलधि जहाज । 
राप तिरे पर तारी, पेसे दै ऋषिराज।६॥ 
जेट तपे रवि आअक्ररो प्रे सरवर नीर। 
रल शिखर मुनि तप तपे दाभः नगन शरीर ॥ 
ते गुरु मेरे मन वमो, जे भप्रि जलधि जहाज। 
प्रप तिरं पर ताग्ही, एसे हं ऋषिराज ।॥७॥ 
पाव रेन इरबनी वरम जलधर धार । 
तरुतलल निवमं साहमी चाल भभाषार ॥ 
ते गुरु मेरे मन वभा, ने मवजलधि जहाज 
द्माप तिरं पर तारी, पसे ह ऋपिराज॥८॥ 
शीत पदे क्रपि-मद्‌ गे, दाहं सथ व्नराय। 
ताल तरंगनिके तटे, टद्‌ ध्यान लगाय॥ 
ते गुरु मेरे मन वमो, जे भवजन्तधि नहाज। 
त्रप त्रिं पफ तागही, पसे रह ऋछपिराज ।९॥ 
इह॒ व्रिधि दद्ध तप तपं, तीनों कालमंभार । 
लागे सज सखूपमे, तनमों ममत निवार ॥ 


